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६१४ 

गुजरात के वैभव पर श्रन्धकार, विरमृतश्रौर परतन्तता की श्रनेक पतं 
चदु गष । यदपि भ्राज उस मूमिषर नीरसमौन छाया हृत्राट किन्तु 
किसी समय इसी जगह इतिहास की सजीव घटने हई थी । दभ्क्लाके मार 
हृए इन्हीं वेतो की भरी फसल ने, गिने-चुने इन -जंगरल ने वृक्षों की प्रसीम 
हरियाली ने तथा इन सूखी हू नदियों के जल ने किसी समय बु श्रोरही 
जीवन विताया था, विजयी वीरो की रण-भेरी सुनी ची श्रोरसत्ता प्रौरश्रदढा 
भक्तिके भाव को श्रनभव विया था। गृजरात एक विशाल वृक्ष के समानहै, 
उसकी जडो अँ मगवान्‌ कृष्णा का कमयोग छिपा टृश्रा र; उसकी शाखाभ्नो पर 
कोपरले फूटी है- महाकवि नमंदा श्रौर महात्मा गधी जसे महापुरुषों की । 

मध्यकालीन युग में गजर सान्राज्जकी नीविं डालने वाला घा- मूलराज 
सोलकी । उसके प्रताप से श्रनटिलवाड़ पाटन का नाम सारे मारत मे प्रसिद्ध 
होगयाथा। वह श्रास-पासके रार्ज्यो को जीतकर पाटने मिलाना चाहता 
था । भ्रपनी हस योजना मे वह थोड़ा बहुत सफल मी हभ्रा, परन्तु वृदधावस्था 
मं उसकी दिन-प्रति-दिन बढ़ती धामिक वृत्ति ने उसके पुत्र चामुंड तथा पौत्र 
दुलं मसेन को निष्कि प्रौर भ्रालसी वना दिया । फलतः पाटन के राजा स्वतंत्र 
तो रहे पर उनके पास सत्ता न रही । 

दुलंमसेन के माई नागराज का पुत्र मीमदेव जव गदी पर वैठा, उस 
समयदेशकी हालत बहुत शोचनीय थी । मृलराज कौ राजनीति की वजह 
से लोग बहत घनी श्रौर स्वतंत्र हो गये ये । राजपूत लृट-पाट से भ्रपनी दाक्ति 
वदानि लग गये ये श्रौर यही श्रपना कर्तव्य सममतेथे । समस्त साप्राज्य 
विखरा पड़ाथा। इमी समय गजनी के बादशाह महमूद कौ महत्वाकाक्षाका 
ज्वालामुखी फूट पड़ा, जिसके लावे की लपटों ने पाटन को जला डाला, सोम- 
नाय को नष्ट-श्रष्ट कर दिया श्रौर, गुजरात की स्वतन्त्रता पर घूल पड़ गई + 
भीमदेव भ्रपने प्राणा बचाकर कथकोट माग गया । 


परन्तु वह्‌ शान्त होकर नहीं बैठा । शौयं भरौर साहस का पतला जानता 
था कि महमूद गजनवी के हदते हौ बिखर हृए वीरो को इकट्ठा कर उनमें 
स्वदेशप्रेम को जगाना चुटकी काकाम है । व्यापारियों को भ्रषने राजाश्रोंके 
संरक्षण में व्यापार करने की पूरी स्ववन्त्रता थी । भरतः यवनों का श्रव्याचारी 
शासन उन्दँ श्रसह्य था । उन्होने भी मीमदेव को सहयोग दिथा श्रौर एक बार 
उस वीर ने पाटन पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। यवनो के बिठयिहृए 
राजाप्रों को उसने देश से बाहर तिकाल दिया ग्रौर पाटन एक्‌ बार फिर स्वर 
हो गया। 
लेकिन, भीमदेव योद्धा था, राजनीतिज्ञ था । घन भ्रौर सत्ता केमदमें 
चूर व्यापारियों को वश में रखना उसे नहीं भराता था, ताकि वे उककेपक्षमें 
मी रहे । लूटेरे प्रर हंगाम। मवाने वलि व्थापारियों को सीधा करने का उपाय 
मी उसकी सम मे नहीं श्रायाथा। पाटनके दंडनायकश्रीर नगरसषेठने 
भिलकर पाटन को छोड़ एक नई नगरी चन्द्रावती बसार्ई। बहुत से धनी 
व्यापारी भी वहां जा बसे श्रौर श्रते शासन कार्योँको पंचायत द्वारा करने 
लगे । पाटन की सत्ता का वर्हां कोई महर्व न था । मीमदेव दंडनायक की 
मँश्री निभाता रहाभ्रौर उसके सहयोगसे पडौषके रजग्योंसे लड़ा तथा 
मालवराज की महत्वांकाक्षाको मी दवा सका पाटन के राजा का यह्‌ रौब 
केवल पाटनमेही था। बाहर उसक्रा शासन वहत कम था। मूलराजके 
समय मेँ जागीर पाये हए राजपूत योद्धा, जो भ्रव छोटे-मोटे राज। बन गये ये, 
पाटन के नरेश को नाममात्र का चक्रवर्तीं सममतेये। शक्तिशाली मंडलों फे 
श्रधिकारी श्रपने मंडल या प्रदेश में लगभग स्वतन्त्रये। भीमदेव इनसे कुछ 
नहीं कठ सकता था, उसके वानप्रस्थ लेने के वाद उसके बड़े ल्के क्षेमराज 
ने सिहासन ग्रहण क्रिया श्रौर उस कालमेंहो रहे जैन भौर राजपूतों के वैर 
भाव को मिटाने के प्रयास श्रारम्म कर दिये। क्षेमराज कीमाँ जैन मतकी 
थी इसलिए क्षेमराज को यह सन्देह वराबर रहा कि राजपूत सामंत उसका 
शासन स्वीकार नहीं करेगे । उसने बड़ी सममदारी से काम लिया श्रौर राज्य 
कणंदेव के लिए छोड़ वानप्रस्थ ले वन में चला गया । कणंदेव उका सौतेला 
मई भ्रौर राजपूत माताका पुश्रथा, वीरथा, सायही भामोद-प्रिय मी 


छ 


परपने शाति.श्रिय स्वभावके कारण वह युद्ध से द्रर रहा । उसने कर्णावती 
नगर बसाया श्रौर वहां भरनेक सुन्दर श्नोर गगनचुम्बी महल वनये । 

क्षेमराज का पुत्र देवप्रसाद ग्रपने दादा को तरह वडा शूरवीर भ्रौर प्रतापी 
था, परन्तु वह राजनीति मँ इतना कुशल नहीं था । इसी कारण वह केवल 
श्रपने निकट के कुठ छोटे-मोटे शहरों को जीतकर श्रपने राज्य मे भिलानेके 
श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं कर सका । 

इस समय पाटन मे जैनियो की शक्ति फिर वदृ गई थी । पाटन के वहत 
से श्रावक जो चन्द्रावती चले गये ये, कणंदेव कौ शान्तिपूर्णं नीतिके कारण 
फिर पाटन लोट भ्राये। 

उन्हीं दिनों चन्द्रपुर की राजकुमारी मीनल श्रौर करंदेव का विवाह हृश्रा। 
कु समय बाद राजा को मीनलसे कु निराज्ञा हृभ्रा श्रौर पति-पत्नी मे 
विच्छेद हो गया । नगरसेठ मुंजाल ने पत्ति-पत्नि को एक करने केलिएजो 
श्रयल्न किये उनमें उसे सफलता प्राप्त हुई । पति-पलिन का मतभेद दूर हो गया 
श्रौर मौनल राजा से फिर श्रादर पाने लगी । परिणामस्वरूप कुमार जयदेव का 

जनम हुश्रा । मीनल देवौ जेन थी श्रौर उनका दाया हाय मंत्री मुजालभी जेन 

था, इसलिए राजपूतों की स्थिति चिन्तनीय हो गई । देवप्रसाद का प्रभाव 
मी कम होने लगा । चिदृकर वह देहस्थली चला गया । वरहा उसने एक छोटा- 
सा राज्य भी स्थापित कर लिया । पाटन को राक्तिहीन देख ॒देवश्रसाद दुली 
हो जाता था, पर वह कुछ कर सकने मे श्रस मथंयथा। 

इधर मुंजाल ने छोटे सामान्तों को पाटन के श्राघीन कर लिया परन्तु 
मंडलों क्र श्रधिकारी श्नौर देवप्रसाद पाटन के श्रावीन होने वालोंमे स नहीं 
ये। 

करणंदेव का मृ्यु-काल्रा जाने कै कारण सारा वातावरण चिन्तितिहो 
उठा । समस्या थी--मविष्य में क्या होगा ? 


२१. 
सम्बत्‌ ११५० की गमि क सुदावनी साभि रातकास्पते रही थी! 
सप्तमी-श्रष्टमी का श्रद्ध चन्द्र चारों भोर श्रपना प्रकाश फला रहा था। पाटन 
का मागं इस समय एकदम शून्य था । वृक्षो की सयवां श्रौर सियार कौ 


भ्रावाज भ्रौर भी भयानकता उत्पन्न कर रही थी । किन्तु हस सब की परवाह 
न कर दो घुड़सवार तेजी से पाटन के मागं परजा रहेथे। 


भ्रगला सवार बहुत तेज श्रौर तपस्वी प्रतीत होता था । बड़ी-बड़ी भ्ल 
से वह ्रन्धकारमें पाटन के किले को देखने की कोशिश कर रहा था । भ्रपनी 
इस चाल से वह सन्तुष्ट नहीं या श्रौर जव-तब श्रपने घोडे को एड लगा देता 
था । उसको पोकषाक उस समय के राजपूत योद्ाशरो जेसी थी भौर मोरे जसी 
दाद़ीकेषोरकान से लिपटे हए ये । 


पिरे सवार की भ्रवस्था करीव सत्रह सालक थी श्रौर वह्‌ सुन्दर श्रौर 
चंचल था उसकी पोशाक भी पहले सवार के समान थी श्रौर घोड़े की गति 
इतनी तेज होने पर भी वह किसी ची को देखने में नहीं चूक रहा था । 

वातावरण बहुत सुखद धा, लेकिन फिर भौ भ्रागे वाला सवार कुछ परे- 
शान दीख रहा था। उसकी भौहे चढ़ी हई थीं। जरा भ्रागे चलकर वहु रुका 
श्रौर श्रपने साथी से बोला, “क्यों त्रिमुवन, इस पगण्डी से हम जल्दीषि 
पहुचेगे न ?"" 

त्रिमुवन ने मुस्कराकर कहा, “मु नहीं मालूम ) लेकिन यह तो किसी का 
चेत मालूम हो रहा है ।” 

^तोक्याहृमराहृभरा ? पास मेही श्रवकोंका उपाश्रय (उपासरा) दै, 
उधरसे ही जाना है 1” कहता हभा वह चल पडा । 

पगडण्डी बहुत सकरी यी । पेडो की ग्रोट में कहीं-कहीं ही चांद का प्रका 
ण्डता वा, परन्तु घृडसवार को घोड़े पर भरोसा था । घरे-वीरे पगङण्डी चौड़ 
होती गई भौर थोड़ी देर मे एक सुन्दर-सा प्राकृतिक चौक भ्रा गया, लेकिन 
षुडसवार भ्रपने विधारों मे खोता हरा भ्रागे बढृता रहा । तमी श्रगले सवार 


का घोडा नडखदाकर गिर पडा । गिरते समय सवार की दृष्टि सामने के एक 
पत्थर पर गई भ्रौर श्रपना ददं भूल वह्‌ उसी ग्रोर देखने लगा । चाँद के रुप- 
हले प्रकाश भ उसने देखा--दवेत वस्त्र पहने एक स्त्री पत्थर पर वंठी थी । 
सुन्दर मुड। मलिनता से ठका धा, बड़ी-वडी राखो मे व्यया भरी थी । एक- 
कषण मे ही सवार ने उसे पहचान लिया । वह करहाट? व्याकररहाटै?- 
वह सव भूल गया । घूल काडता हुभ्रा वह्‌ बोला, "कौन ?'' परन्तु पत्थर पर 
कोई नहीं था । सवार की ्राखें फटने लगीं, रंग कपिने लगा। टे भवगान्‌, 
यह कंसाश्रमथा? तो क्यावह स्वप्न देख रहाथा | पागलों की तरह वह 
इधर-उवर देखने लगा श्रौर कपाल पर श्रयि पसीने को पोंखन लगा । 

तभी पिदट्ला सवार श्रा गया । श्रपने वाप की यह दशा देखकर वह 
पृष्छने लगा, “क्या देख रहे रहै पिताजी? क्याघोड़ेपरसेगिर गये ?'" 

पिता ने वडी कठिनारईसे श्रपनेको संभाला, “नहीं बेटा, घोडा जरा 
लडखडा गया था ।"' 

“श्राप गिर गये, यह तो एक श्रनोखी वातै)” कहता टृप्रा व्ह दहस 
पडा ¦ तमी उसकी दृष्टि पिताके मयंकर वने हुए चहरे प्र पडी ग्रौर वह 
चुपटो गया । पिताके स्वभावसे वह श्रच्छी तरह परिचित धा। पिताने 
चुपचाप श्राक्रर घोडं को कमा, लापरवाही से उसकी लगाम गर्दन परडाल 
दी श्रौर सिर मकाकर करसी विचारमें लीन हो गया। उत्तटेसा लगा, जसे 
पल मरमेंहीवहुनब्रूढाहोग्याहो। 

लडका भी चुपचाप श्रपने पिताके साय चलने लगा। 

लेकिन यह मौन श्रधिक देरन रहा । किसी ने श्रगते सवार से ‡कारकर 
कहा, “भरे माई, श्रागे घोडा काटो जा फंसेगा, सामने वाडेका दरवाजा 
वन्द है 1" 

सवार की विचार-तनद्रा टूटी । पूषा उसने, “क्यों, यह्‌ दरवाजा बन्द है ?" 

“हां मेया, घूमकर जाग्र, रास्ता भिल जायेगा 1" 


इसी समय लदके ने पौ से श्राकर पितासे कटा, “भनार पहचानते नहीं, 
यह विमल मंत्री का स्थानक है। 
““भ्रच्छा ।' 
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लङ्क ने पृछा, “यहाँ से पाटन का दरवाजा कितनी दुर दै? 

ग्रामीण रास्ता दिखाता हृभरा बोला, “यही कोई दो वेतो की दरी पर 
होगा ।"” 

पिता भ्रौर पुत्र साथ-साथ चलने लगे । 

सवारने बात डी, “श्रगर पाटन के दरवाजे बन्दहो गये होगे तो बडी 
मुरिकल हो जायेगी 1” 

लडके ने कहा, ““उस यति की वजह से देर हो गयी ।'” 

“वेटा, भ्राजकल चन्द्रावती के जैन भ्रभिमानसे एूले नहीं समा रहे है । 
वे पाटन को मी जेनों का बनाना चाहते है । लेकिन मै भ्रवदा हं, कुछ नहीं 
कर सकता ।“ 

“पिताजी, कृपया इतनी जोरसे न बोलिए । किसी ने सुन लिया तो" ।“ 

“हाँ बेटा, ठीक है । लो, वह दुगं दिखलाई पडने लगा । तरिमुवन, वह 
यति तो हमसे पहले पहुंच गया होगा 1" 

“हा, हम थोडी देर थकान दूर करने के लिए सोगयेयेन।" 

पाटन काद्वार भ्रा गया । वह्‌ बन्दहोनेही वाला था। दोनों ने चूपचप 
दरवाजा पार किया । 

कु देर बाद श्रगले घुडसवार ने घोडा खडाकर लड़के से कट, “बेटा, 
मै राजमहलमे जा रहा हं, तुम श्रपने यहाँ जाश्रो ।” 

त्रिभुवन ने स्नेह-मरी दृष्टि पिता की श्रोर डालकर कहा, ““्रापका भ्रकेले 
जाना ठीक नहीं ।'' 

“श्रे पगले, मेरी चिन्ता न कर । मुफे कोई क्या करेगा ? 

“समय ्रच्छा नहीं है पिता जी । श्राप बड़ा विकट कदम उठा रहे है।" 

च्या विकटदहै ? एेसातो कर्ईवार कर चुका हूं ।'" 

“परन्तु मामा बड़े जबरदस्त हैँ ।” 

“से वसो मन्त देखे है । जाभ्रो, तुम निषिचन्त होकर सो जाश्रो ।" 

लडके ने कहा, “भ्रच्छा, कल सुबह समाचार दीजियेगा ।” 

पिता ने घोडा बढ़ा दिया श्रौर उनके दृष्टि से भरोल होने तक लडका 
उन्हे देखता रहा । फिर उसने भी घोडा बढ़ाया । : जे 
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3४ 

राजमहल के पिछले दरराजे पर पहुंच कर राजपूत सवार ने नौकरों के 
श्राने-जाने वाली खिड़की खटखटायी । थोडी देर वाद एक स्त्रीने खिड़की 
खोली, “कौन, मीमा ?' 

सवार हसता हु बोला, “नहीं जरा समरसेन चोवदार को वला दोगी ? 

स्त्री लजाकर सिर नीचा किये चली गयी । 

सवार ने कुछ देर प्रतीक्षा की । अन्तम धककर बगल के एक कुण्डेसे 
चोडेको वाघ दिया श्रौर खिड्की लांघ कर श्रन्दर जा पहुंचा । णुसा मालूम 
होताथा किं वह राजमहल के वोने-कोने से परिचित है। बायी श्रोर वह्‌ 
नौकरों की कोटरियो कौश्रोर गया श्रौर उसने एकं कोटरी का दरवाजा 
खटखटाया । 

“स समय कौन है ?" कहते हए एक वूढेने द्वार खोला । सवार को 
देल उसे श्राश्चयं हृश्रा, “कौन हो तुम ?"" 

ह । चुप रहो श्रौर मुके अन्दर भ्राने दो 1" 

श्रन्दर श्राक्रर राजपूत ने सावघानीसे दवार वन्द कर दिये । चोवदारटाय 
जोड़कर सामने खडा हो गया। 

प्रभु ! श्राप इस समय यहाँ ?" 

"मेरा काम इसी समयदहै, समर? शइससमयकान प्राना मुभ जीवन 
भर देहस्यली के दुर्गं मेँ सडाता ।'' 

““किन्तु मानिक, यदि मूंजाल मंत्री या मीनलदेवी ने जान लियातो?'" 

षतो क्याहश्रा? श्रगर तीन-चार दिन ठीक बीत गयेतो फिर मुभे कोर 
श्रडचन नहीं श्रा सकती ।” 

“जैसी श्रापकी श्राज्ञा । भ्रव--” 

शश्रवक्या? कुछखानेकोहो तोनेभ्राग्रो श्रौर जाकर लीलाधर वैच 
कोनुला लाभ्रो 1 

'्मञ्नदाता, यह श्रसम्मव है । वे रात-दिन महाराज की सेवामें ले 


हते. ह ।* 
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“लो उनका दामाद वाचस्पति क्या करता है ? 

“हौ, वे साली ह । पर उससे क्या कटं ?“ 

“कहना किं जिसके कारण तुम उपाघ्याय बने हो, उसी ने बुलाया है ।'” 

चोबदार जाकर कुछ खाने को लाया श्रौर बाहर चला गया। कुछ देर 
बाद भ्राकर उसने कहा, “स्वामी, वाचस्पति श्रा रहे है 1" 

“श्रच्छा, श्रव तुम जाग्नो ।“ 

“जो श्राज्ञा । कहकर चोबदार चला गया । राजपूत इषर-उघर टहलने 
लगा। कुछ देर में एक दुबला-पलता-सा वुद्धिमान व्यक्ति वहाँ श्राया । उस 
व्यक्ति का राजमहल मे बहत सम्मानथा। उसने भ्राते ही पुकारा, 
““समरसेनं 1 '" 

राजपूत बोला, ““समरसेन नदी म हुं । मैने बुलाया है तुम्हे ।'' 

श्रावाज्ञ सुनकर वाचस्पति घबरा गया, उसका कलेजा घड़कने लगा 
घबराकर पूछा उसने, कौन ? मंडले" ˆ" ” 

“रीर, पंडित घीरे । चिह्लाश्रो नहीं 1" 

“परन्तु, श्राप यहाँ ? कितना साहस टै श्रापमें!” 

“साहस रलो एक श्रोर । मँ किसी खात कामसेश्रायाहूं ।'' 

“किसिकामसे ?"" 

“मुभे काकाजी से मिलना है ।'' 

“यह नहीं हो सकता । उनके पाष हर समय मीनलदेवी, उदयमती या 
मंजाल मेहता रहते है 

““क्यार्मै श्रपने काकासे मी नहीं मिल सक्ता? 

लेकिन, प्रौरसवकेतो पक्त्र ।" 

“वाचस्पति तुमसे इतना काम मी नहीं हो सकता," तेज स्वर मं वे बोले, 
शग्राज तुम उपाध्याय किसके कारणवबनेहो? समय भीप्देव के पौत्रसे 
तुम्हारी याचना करवा रहाहैग्रौरतुमनाकर रहेहो।” 

“समय वहत बलवान दै ।'" 

“माड में कोको श्रपनी वुद्धिमानी को, कोई मागं निकालो ।” 

“मागं निकालना कठिन है । इस समय गुजरात का राजतन विगढ़ गवी 


9. 


दै । सुधारे वाला श्री हरि--” 

राजपूत ने ऊबकर कहा, “श्री हरि को रहने दो । बात सीषेदढंगसे करो। 
चाहे जेसे हो, तुमं यह काम करना होगा 1” 

“स्वामी, एक काम कीजियेगा ?” 

"कहो 1" 

“वणिक जैसी पगड़ी वाघ लीज्यि श्रौरये मेरी शाल म्रोढ़ लीजिये । 
जेकिन है बहुत जोखिम का काम । र्य श्रापको कहीं दपा दगा, श्रौर मौका 
देखकर वंद्यराज से वात करूंगा ।” 

“स्वीकार है ।'” प्रौर राजपूत पगड़ी वदलने लगा । 

“किन्तु महाराज यदि कुछ उलटा-सीधा हो जाये तो मृं दोषन 
दीजियेगा ।” 

“वराते कयो हो ! ” फिर ॒रककर राजपूत बोला, “परन्तु वाचस्पति, 
एक बात पूृदधं ?"* 

“पुचियि ! मेरौ विद्रता श्राप ही के लिए दै।'' 

राजपूत ने दुःखपूं स्वर में पू्ा, ““मरा हुभ्रा व्यक्ति भूत कब वनता है ? 

"महाराज, विषय गूढ है श्रौर शास्त्रीय भी । श्राद्ध विचि-दीन तया 


भ्रधिक वासना वाली श्रात्मा प्रेतलोक में रह जाये तो श्रवसर पाकरवे पृथ्वी 
षर लौट भ्राती है 1“ 


श्लिकिन क्यो ?'" 

'“स्नेहियों से मिलने या उन्दँ चेताने के लिए ।” 

“ह ?'" राजपूत ने फीके स्वरम कटा प्रौर उसके मुख पर निराशा 
छा गयी । 

दोनों कोठरी से बाहरभ्रा गये श्रौर जंजीर चढ़कर धीरे-वीरे कणंदेव 
की मूत्यु-रोया वाले कमरे की श्रोर चले । 

राजा की वीमारी की चिन्तामें सर्वत्र भ्रान्ति थी; महलमें दीपकमी 
भंद गतिसे जल रहेये। चारों श्रोर चिन्ता छायी हई थौ । राजा कदेव के 


कमरे की बगल वाले कमरे मं राजपूत श्रौर वाचस्पति पठे ये कि किसी स्रौ 
क कंगनोंकी खनखनाहट सुनायौ दी । वाचस्पति ने डरकर कटा, “भब मूदिकल 
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भ्रायी ।“ 

राजपूत ने धीरे से पृछा, “क्यों ? " 

यह फूसफुसाया, ““मालूम होता दै, महारानी भ्रा रही द । भाप उस रोषे 
भे छिप जाहये । प्रवसर परर्म बुला लूगा 1” 

'न्लेकिन-” 

लेकिन-वेकिन कुछ नहीं ।"“' श्रौर उसने राजपूत को भ्रषखूले दार से 
रोख मे ठेलकर दरवाजे बन्द कर लिए । 

भ्रन्दर से राजपूत ने किसी का श्रधिकारपूणं स्वर सुना, “कौन है ? 

श्रौर फिर एक दवा हुभरा-सा उत्तर, ““कोई नहीं, माताजी, मे हुं ॥” 

राजपूत कुछ घुटने-सा लगा । वदू बुदबुदाया, ““कंसे कोई मागं निकालू- ? 

श्रवेरे से एक श्रावाज सुनाई पदी, “श्राश्रो भाई मै मागं दिखलाङं ।“ 

चौँककर राजपूत ने तलवार पर हाय रखा, “कौन है ? 

चन्द्रमा क क्षीण प्रकाश मे कोई भ्राता दिखाई दिया । पास श्रा, उसने 
व्यंग से पूरा, “तनी दैर मेँ ही भूल गये राजपूतराज ।" 

“कौन ? यति ! जो रास्ते मे मिले ये। तुम इस समय कहां से ?"" 

“वहीं से, जहाँ से तुम भ्राये हो कदाचित हमारे माग्य मे मित्र बनना 
लिखा है ।" । 

“किन्तु इस स्थान पर श्रा कंसे गये ?"" 

यति ने कहा, “श्राषही की तरह मुं कोई छिपाने वाला मिल गया ।'' 

राजपूत बोला, "खैर, इस समय भ्रधिक बात न करना ही ठीक है । एेसा 
प्रतीत होताहैकियातो हम मित्र बन जायेंगे या फिर कटर दमन 1" 

“किन्तु, इस समय इस मूमि पर शत्रूता की ही श्राषाज सुनाई देती है ।“ 

“यह्‌ सव श्रावकों की मेहरबानी से 1" 

“या राजपूतों की ।” 

““कशणंदेव की मृत्यु के घाद सव ज्ञात हो जायेगा 1" 

“प्रच्छा हो, यह बात छोड दे 1" 

राजपूत ने मछ पर हाय फरा, “श्रच्छातो श्रव दोस्ती की बात करते 
है । भ्रापका नाम ?” ¢ 


“ध्मानन्दसूरि । भ्रौर भ्राषका ?"" 

राजपूत कुछ रककर बोला, “लोग मुम देवीर्सिह कते रँ ” 

यति ने हंस कर कहा, ““यह मूक भ्राज ही मालूम हूभा कि मंडलाधिकारी 
भूठ भी बोलते ह 1 

देवीसह चौक पडा । हाय भरनजाने ही तलवार पर जा पहुंचा । उसने 
पूछा, ““कौन हो तुम ! ” 

"तलवार निकालने की जरूरत नहीं, मं उलेद्वर ! ईस समय की गडबड 
श्रापको ही महंगौ पड़गी ॥'' 

राजपूत ने श्रपनी स्थिति जानकर तलवार परस हाथ हटा लिया। 
बोला वह, “तुम कौन हो भ्रानन्दसूरि ? क्या इस समय मुम प्रकृटकरदेना 
चाहते हो ?“ 

“नहीं राजा, म श्रापको दुःख नहीं पहूंवाऊंगा । परन्तु इस समय श्रापके 
ऊपर दैवी कोप है 1 

"यति जी, मै दवके समय-घ्रसमयके कोप ते नहीं डरता 1” 

“भ्मंडलाधिकारी, ध्यान रखिये, राजा रावण का.गवं मौ चूर हौ गया था। 
स समय एक भित्र के नाते तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे दिन पूरेहोगयेर्ै। 
देष दिनों का सदुपयोग कर लो ।॥'' 

“सश्रावकों को पीसन) ही हनका सदुपयोग है । इन पापियों ने मुके लूट- 
खसोट कर नंगा करदियादै। र्म इनकौ--"' 

“लेकिन भ्राप उन्दँ नहीं पीस सकते 1" 

“करयो ?// 

“गुरुदेव का वचन है ।"" 

क्या 2” 

“यही, कि जिन भगवान के शत्रु मेरे हों ठिकाने लगने वाले है 1" 

मंडलाधिकारी कपि कर रह्‌ गया। 

“राजन्‌, वर्षो से जिन मगवान के भर्तमधं सेवकों को जलाने का श्रपराष 
क्षम्य नहीं है । फिर मी भ्राप वीर पुरुष तथा गुजरात कौ विभूति है ।'* 

राजपूत तिरस्कारपूणं स्वरमें बोला, “श्राषको क्षमा कौ परवाह ही 
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ह?" 

स्नहो, किन्तु राजाकी मूत्पु के वाद बहुत उपद्रव भचेगा + मेरे योग्य 
यदि कमी कोर कायं 

“मुम, श्रौर श्राप से काम पड़े ।“ राजपूत की भासो मँ गवं था । 

“राजन्‌, यदि श्रापसे धमे-विरोषनहोतातोर्म भाष जसे वीरभ्रौर 
बुद्धिमान ग्यक्ति की उन्नति देल कर प्रसन्न होता । फिर भी भ्राज की मटकी 
स्मृति-स्वरूप मै वचन देता हं कि कमी कोर कराम भा प्रेतो भ्रानन्दसूरि 
-सहषं तैयार रहेगा 1” 

“यति जी, मंडलाधिकारी को याचना करना नहीं भ्राता । श्रावकों फे 
घन के ्रभिमान की "माति हमे श्रमी मजाभ्रों के बल पर भ्रभिमान है ।" 

“जसी श्रापकी इच्छा । लेकिन सावधान रहना ।“ 

“भंडलाघिकारी ने उरना नहीं सीखा ।” 

“मृत्यु काडर तो स्वको होता है।” 

“मृत्यु मेरे लिए एक खिलवाढ़ है ।” 

“जैसी इच्छा । मै भव जाता हं उसी भोर, जहाँ से भ्राया हं" भरौर 
वह्‌ चल पड़ा । 

मंडलाधिकारी विचारों मे खो गया । उसके दिमाग मे यति की भविष्य 
वाणी गूंज रही थी । कई वषं पहले उसने मंडल को एक छोटा-सा राज्य 
अना लियाथा श्रौर गुजरातमें उसकी शोहरत थी; लेकिन उसे देहस्यली 
म पड़ा रहना श्रच्छा नदीं लगताथा। उसके विवारसे पाटन संसारका 
मुकुट था। इस श्रोर पाटन के शासक उसे निवल बना रहेये। हालाकि 
उनका यह प्रयास श्रधिक सफल नहींहो पाया था, फिर भी इसने मंहला- 
धिकारी को उलन मे डाल दिया था। 


१७ 
९ 

श्रानन्दसूरि निविघध्नतासे करोते के दुसरे किनारे पर पदटंचकर प्रसन्न 
था। गुरुदेव से श्राज्ञा लेकर जब वह चन्द्रावतीसे भागाया तो उसेये शुभ 
शकुन होने की श्राशा नहीं थौ । 

तभी एक स्त्री का स्वर श्राया, “महाराज ! ” 

उसकी विचारधारा ट्टी, “कौन ? रेणुका?" 

“जौहाँर्मे। भ्राद्ये। मैने मन्त्रीजीको श्रापकापत्रदे दियाहै श्रौर 
उन्होने भ्रापको बुलाया है ।” 

“कहौ हवे ?" 

मेरे साथ श्राहये 1” कहकर वह यति को साथ ले गयी। 


गुजरात के महामंत्र मुंजाल की सारे देशम घाकथी। यही नही, बग- 
दाद भौर वेनिस तक में उसकी हुण्डियां स्वीकारी जाती थीं । समस्त मंडला- 
धिकारी श्रौर सामंत उसका लोहा मानते थे । मालवराज उससे मित्रता बढ़ाने 
क लिए उसे श्रवंति का श्रपारघन देने को तैयार था । पाटन कौ जनता उसके 
पौरे जान देने को तंयार थी । रसे व्यक्तिसे पटली बार मिलते हुए यति को 
कुछ क्षोम हरा । एक कोने मे चार-्पांच शस्व सज्जित व्यक्ति घीरे-धरीरे बात- 
श्वीत कर रहे ये श्रौर एक-दूसरे कमरे मे दो-तीन गुमारते कुछ लिखा-पद़ी कर 
रहे ये । यति को देखकर वे चुपही रहे । रेणु उमे ठहरने का संकेत कर श्रन्दर 
चली गयी श्रौर थोडी देर बाद प्राकर उसे भी साथले गयी । 

श्रन्दर कूले पर मन्त्री बैठे ये । श्राय लगमग पतीस वषे; मुख मंडल सुन्दर; 
श्रं तलवार की धार जैसी तीक्ष्ण श्रौर शरीर सुगठित। मछ भ्राज भी यौवन 
का परिचयदेरहीयीं। कंधों पर लम्बी चोटी फंलरहौथी जिसेवे समेट 
रदेये। 

यति की श्रोर एक तीव्र दृष्टि डान कर उन्होने नमस्कार किया प्रर मूले 
परे बैठने का इशारा किया । स्वयं वे पास पदी चौकी पर वैठ गये । 


“नमस्कार मन्त्रीजी महाराज 1" कहकर श्रानन्दसूरि वैठ गया । एक क्षण 


श 
को मुंजाल को देखकर मन में मुंजाल कौ लोकप्रियता, उसका विशाल व्यापार 
उसकी दृढ राजनीति, उसका भ्रौर मीनलदेवी का सम्बन्ध भ्रादि बातें भरा गयी। 
किन्तु तत्काल ही, इन विचारों को हटाकर उसने मन्त्री से बाते करनी भारम्म 
की, “चन्द्रावती मे सब कुशल-मंगल है । भ्राषने नगरसेठ का पत्र षढा ? 
मन्त्री क्रु गम्भीर होकर बोले, "' हाँ । किन्तु उन्होने श्रषनी माता के समा- 
चार क्यों नहीं लिखे ? मौसी केसीर्है?" 
“मरे श्राने के समय उनकी दशा कुछ गिरी हूरई-सी थी ।" 
“श्राप इसं समय कंसे भ्राये है ? मुभे श्रवकाश्च नहीं है, जानते ह 2" 
“जी र्मे श्रापके कायं मे विध्न डालने नहीं श्राया हूं ।'' 
मन्त्री एक तिरस्कारपूणं हंसी हंसा । 
यति ने फिर कहा, “गुरुदेव का वचन है कि मेरे हाथों बहुत से कायं होने 
है उन्हीं के लिए म प्रापकी सहायता करने प्राया हं ।“ 
मन्त्री लापरवाही से बोला, “सौभाग्य भाई के लिलने के भ्रनुसार भ्राप 
हमारे बहुत काम प्ायेगे । किन्तु उचित यही है कि श्राप केवल एक काम करे । 
“क्या?” 
“कषा करके पाटन के राजतन्त्र में चन्द्रावती का भगड़ा न लावे ।'' 
यति चौक पड़ा कि कंसे मुजाल को उसके यहां भ्राने का उदश्य पता चल 
गया है । घीरे से उसने कहा, “रमै भगड़ा करने नहीं श्राया हूं । नगरसेठ के लिखे 
भ्रनुसार भ्रापसे मिलकर महारानीजी से मिलूंगा श्रौर योग्य कायं न मिलने 
तक यहीं रहगा ।" 
मुंजाल जैसे उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा था । फिर वह बोला, “श्रानन्द 
सूरिजी र्य श्रधिक बात करना पसन्द नहीं करतां । चन्द्रावती के श्रावकोंके 
प्रतिनिधिके रूपमे श्राप भ्राये है परन्तुर्मै पाटन की राजनीति में धार्मिक 
जोश नहीं लाना चाहता श्रौर ्रगर श्राप व्यथं इसका प्रयत्न करेगे तो मेरी 
भ्रापकी नहीं पटेगी श्रौर रमै भ्रापको भ्रपना शत्रु सममा 1” 
“नहीं । इस समयतोर्मै मित्र बन कर भ्रायाहूं भौर यदि प्रमाण कौ 
भ्रावदयकताहो तो श्रमी दे सकता ह ।'' 
“क्या ! ” 


“एक गुप्त बात बतलाङं ?"" 

“बोलो ।'” तिरस्कारपूणं स्वरम मुजालने कहा । 

५कणंदेव का भतीजा देवप्रसाद यही है 1" 

मुंजाल लिलचिलाकर हँस पड़ा, “क्या चन्द्रावती मे इसी प्रकार राज-काज 
चलता है, भ्रानन्दसूरिजी ?” 

“क्या ?" 

“्यही गुप्त वात है ? दोपहर को श्राप पाटन के वाहर उससे मिले, फिर 
करोते में इतमीनान से वात की, क्या यहसवमेरी दृष्टिसे चाहे । कृपा 
करके, श्राप लोगों को मोक्ष दिला श्रौर मेरा काम मुमेकरनेदे।'' 

यत्ति को कुछ क्षोभ हुश्रा । बोला मन्तरीराज, क्षमा कीजिये । म प्रापकी 
शक्ति से श्रपरिचित था ।'" 

मूंजाल भयंकर दृष्टि डालता श्रा बोला, “टीक है । किन्तु याद रखिये, 
मै राजनीति के वीच में भ्राने वालों कोक्षमा नहीं करता, श्रच्छा; भ्रव प्रापका 
क्याकाम बाकी रहाट? भोजन करिया हि श्रापने या नही १. 

शग्राज मेरा उपवास है । हा, महारानीजी को प्रणाम करना चाहता था । ८ 

श्रादये, मेरे साय चलिये । मे भी उधरहीजारटा हं ॥'' उसने खूंटी पर 
से देस उतार कर श्रोढ़ाश्रौर यतिकेसाय दूसरे द्वार से बाहरहो लिया। 
प्मानन्दभूरि का चेहरा कुछ उतरा-सा या श्रौर मुंजाल के मुख परथा गवं ॥ 
महारानी के कमरे के पास श्राकर मुंजालने यति को ठ्हने का संकेत किया 
भ्रौर बन्द द्वार का कुण्डा खटखटाया। एक वृद़ीस्त्रीनेष्टार खोला, “"कौन ? 

मह 1” मुंजान बोला; 

“्राहये । महारानीजी श्रापकी राद देख रदीरहै।ये कौन 1" 

“यह चन्द्रावती के यति है ।'' कहकर उसने वृढ को वहीं विठा दिया 
प्रौर स्वयं श्रन्दर हो लिया। 

यति की जिज।सा जाग उठी । यदि वह दम समय किसी तर मंनाल 
श्रौर मीनलदेवी की वाते सुन पाता तो ! उसने श्रनेक वाते उन दोनों के वारे 
भ सुन रली थी । श्रषीरतासे वह द्वार खुलने श्रौर मीनलदेवी कोदेखने की 
भ्रवीक्षा करने लगा । उसने सोचा सवंप्रथम मुंजाल कौ सत्तातो कम करने 
की कुजी दृदनी है, भ्रौर दुसरे रानी से मी कु प्रभावशाली ठंग से वाते करनी 
है, तभी सफलता मिलेगी । । 
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पिताक दुष्टिसे भ्रोमलहोनेके वाद च्रिमृवन भी उनके भादेद को 
शरूल उसी मागे पर चल पड़ा। उसे पिताके दुःख मालूम नहींये, सोवह्‌ 
प्रसन्न था। पाटन को वह एक सुखद स्वप्नकेरूपमें देलरहाथा, किन्तु 
दुरभाग्वश वह यहां प्रधिक दिन नहीं रह सकता या । वह राजमहल की भोर 
जाकर दूसरी श्रोर घूम गया । एक करोखे के पाक्त एककोनेमें वह्‌ घोड़ेसे 
उतर पड़ा। भूमिसे एक ककड उठाकर उसने भरोखे की भ्रन्दरसे बन्द 
इई लिडकी पर मारा, दोबारा कई सारे ककड मारे श्रीर कुछ एक क्षणो के 
पड्चात्‌ एक भुकुमार बालिका ने मुस्कराते हृए बाहर लाका । भास -पास देख 
दरवाजे को श्रौर ज्यादा खोल वह्‌ भरोस से नीचे की श्रोर देखने लगी । 

“कोन 2" 

“कौन वाली, यहां कब तक खड़ा रखेगी ?” 

“कौन है ? जाता हैया नहीं ? लड़की हंसी । 

“कहा जाङं ? मै उपर श्राता हूं रस्सी ब ।" 

“^रस्सी नो तीन दिन हुए, टूट गयी ।* 


“नहीं प्रसन्न । म पिताजी के काम की वजहसे न श्रा सका 1” 


न्तो श्रव मूके कामहै लौट जाश्रो।" वाला फरो से रस्सी उतारकर 
खिड़की से बंधने लगी । 


“लौटकर कंसे जा सकता हं क्षत्रिय हूं 1” 

“स समय चोरों कौ तरह प्रनातोक्षत्रित्वहैन ? 

“्रच्छा, जो चाहे कहो । देखो, रस्सी ज्यादा नीची न ॒बाँघो ।“ कहता 
हरा वह रस्सी से लिपट गयाश्रौर योड़ाही ऊपरगया या कि लद्कीने 
गाँठ जरा ढीली करदी भ्रौर रस्सी खुलनेसे त्रिमुवनेषम्‌से भरुमिपरभा 
गिरा । कहा उसने, “श्रो चण्डिका देवी, कोई चौकीदार भ्रा गया तो हम दोनों 
की जान प्ररभ्रा बनेगी । 

^तोमेराक्या दोष ? रस्सीको वाप फंको। इष वार भच्छी परह 
जाँधूंगी। 


1 0, , म मं 
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इम बार त्रिभुवन ठीक तरह ऊपर पहुंच गया प्रौर जसने प्रसन्न कोजा 
पकट्‌। । 

“तुम्हे मेरी सौगंघ, जो मुभे पकडो ।" 

“मला क्यो ?"" 

^ तुमसे नाराज हूं । तीन दिन वितते मेरे प्राण निकल गये ।" शरारत- 
भरे लहजे मँ वह बोली । 

“देख लिया तुम्हारे प्राणो को । त्रिभुवन उसे पकड़ने लगा । बिल्ली की 
जसी तेजी से वह श्रागे-श्रागे श्रौर वरिभुवन पीरे-पीछे । दौडकर बह भूल पर 
खद्‌ मूला ऋूलने लगी । 

“श्रे रोको । क्यों मरना चाहती हो ?” 

प्रसन्न ने ्पेग बढ़ायी, “साहस होतो श्रव पकड़ो 1" उसके प्रंग-ग्रगमें 
मादकता प्रौर शरारत मरी थी । कग के परिश्रम में उसके भूख पर लालीभ्रा 
गयी थी; चोटी खुल गयी थी, पर वह रपेग वदढ़ाती रही । 

“गिर जाभ्रोगी, प्रसन्न 

“तुम्हारे दोष से । भ्रव तक क्यों नहीं प्राये? श्रव मै नहीं उतद्गी, जो 
तुमसे हो सके, कर लो । 

पेश बढ़ती गयी श्रौर जव प्रसन्न ने मोहनी की अ्राकरषंक भयंकरता घारण 
कीतो त्रिभुवन घवराने लगाकिकहीं भूलाटूटपड़ातो ! विनाएकक्षणकी 
देरी किये प्रसन्नने भूते पर से कूद त्रिभुवनके ऊपर श्रपना बोभ डाल 
दिया । हस श्रचानक कूद से त्रिभुवन हैरान हो स्वस्थता खोकर गिर पड़ा, दोनों 
के चोट लगी, क्रिन्तु हसते हए उन्होनि एक दूसरे को भूजाश्रों में कस लिया। 

त्रिमुवन ने उसके दो एक स्नेह की चपत लगायीं, “दुष्टा कहीं की । उघम 
मचा रही थी ।" 

श्रौर, उनरमे प्रसन्ननेमीदो यमप्पड़ लगये, “^तूनेये क्या, शेतान 
भ्रव उठ, ग्रातिथ्य पूरा हो गया। 

“परेरा दुर्माग्य कि मे यहाँ श्राया । भ्च्छा, भ्रव चल कर कूले प्र वंठ)+ 
भेरा दिमाग ठिकाने नहीं है ।“ 

“तूने मेरा हाय नहीं देखा । देख, कितना खून बह रहा दै । 
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““प्रच्छा हु्या । श्रब म चला 1" 

ष्किरश्रायेदहीक्योंये 7? 

श्तुमही तो चले जाने को कह रही थीं मुभसे ।” 

“देसा मत कहो । भ्रव तुम यहीं रहोगे 1" 

“कु निश्चित नहीं है" त्रिभुवन ने गम्भीरस्वरमें कहा, “स समय 
चातावरण बहुत खराव है ।“ 

“तुम्हारे पिता भी बड़े विकट है 1" 

“तुमे इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, प्रसन्न । उनके समान वीर यौदा 
कोई नहीं होगा प्रौर तुम्हारी बुरा ने उन्हे इतना दुल दियादहै कि उतेव 
ही सहन कर सक्ते ह ।'' 

प्बुभ्राकी बातन करो । संस्ारमेंवे भीएकहीर्है।' प्रसन्नका स्वर 
ककंशहो गया या। 

“श्रौर संसार में मंडलाधिकारी भी एक ही है 1" 

“सैर छोडो । लेकिन, श्रगर किसी को यह मालूम हो जये कि हम हर 
महीने यों भिला करते है, तव ?"" 

“कोई चोरी नहीं करते हम ।” 

“लेकिन, वृप्राजी मिद्टी पलीद कर छोड़ेगी ।'” 

"भिहटी पलीद करने की क्या बात है। श्रच्छा, यह बरताभो, चारणजी 
कंसे ह?” 

“वे दिनो-दिन दुर्बल होति जा रहे ह । तुम्हें याद करते है । 

चलो मिल प्राये । फिरर्मैने जाना है।'' 

“तुम्हे तोश्राति ही जाने की सुरही है) चलो--” 

सामल भीमदेव का सम्मानित चारण था, उनका सच्चा साथी था। 
भ्राज, नन्वे वषं कौ वयम मी वह ्रशक्त भ्रौर शांत होकर सन्राट का यशो- 
गान कर जीवन के दिन परे कर रहा था । सवके सम्मान श्रौर श्वद्धाका दह 
परात्र था। राजमहल क एक भाग में उनका निवास था । प्रसन्न भौर त्रिभुवन 
पर उसी बड़ी ममता थौ । जव वे दोनों उसके पास पटे, वह विष्टे पर 
बैठा नौकर से हुक्का भरवारहाथा। काम खतम कर नौकर चला गया) 
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उन दोनों ने कहा, ““बारहटजी, जय सोमनाय ) 

निस्तेज नेत्रो को घुमाकर वह बोला, “कौन है, भाई ? 

“पहचान नहीं ?" 

“कोन, त्रिमुवनपाल ? भ्रा, श्रा्रो । पुमस्े मिले बहुत दिनि हो गये ।" 

“ध्रापके विना कीं कू नहीं हो सकता । श्रच्छ, श्रापकी तियत कंसी 
है? शरीरतो दुर्बल होता जा रहा है 1" 

“माई, साथी, सुट, सब चले गये श्रौर कणंदेव जाने को बठेर्है्मैतो 
पुराना हे, श्रव मे मौ जाना चाहिए ॥** 

"फिर हमे समक कौन देगा ? 

"यब सममः या ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं । पाटन को श्रपनी प्राचीन 
वोरता, प्राचीन एश्वयं खटकता दै । श्रव वह जाने कोर्वंडादहै 1” 

“रहने दो वारहुटजी । श्राप तो सदा पहने का गुणगान करते रहै" 

जारहट उत्तेजित हो गया, “प्रव रह ही क्या गया हि? वीरता छोड़ नरेश- 
गण षड्यन्त्र रचने लगे है, छिपकर चोरों कौ तरह मार करते ह 1" 

““्या कहूं बेटी । जो मालवराज पाटन का नाम सुनकर थरथर कापा 
था, उसे भाज रिद्वतं दी जा रदीरहै, लोग उसे हर तरह से संतुष्ट करना 
चाहते है । 

प्रसन्न विकल हो त्रिभूवन कौ श्रोर देखने लगी । 

“लेकिन यह्‌ सब है क्या ?” त्रिभुवन ने पूछा । 

“जानते हो, स्तर्यो की वुद्धि पैर के नीचे दोती है श्रौर जववे ही राज्य 
करने लग जायें तो-"' 

"स्पष्ट किए बात क्या दै?" 

प्रसख्न समर गकि बारहट क्या कहना चाहता है?" उसने बातका 
भ्रखंग वदल दिया, “श्रापकी खासी श्रव कसी टै? 

किन्तु त्रिभुवन ने फिर पूछा, वमी तो सूनू क्या वातदहै। बारहटजी, 
श्रापके श्रतिरिक्त मुभे कहां ते यद्‌ सव मालूम होगा ?” 

पीछे खडी प्रसन्न कापकर रह गयी । 

“श्रे मया, मेरी यहं प्रसन्न मालवराज को दी जायेगी । बाह रे पाटन ! 


र 


तेरी क्या प्रशंसा कर ? कन्या देकर संधि करना ! मेरे भीमदेव भाज होते 
तो सब के प्राण ले तेते 1” श्रौर उसने एक सोरठा सुनाया-- 

गयौ गयौ वह राज, भेटे दे श्रि वसक्ियौ) 

पड़े नरन षै गाज, सुनकर जो कोप नाहीं 1 
त्रिभुवन जरा सस्ती से बोला, “सचमुच वया प्रसन्न मालवराज को न्याही 
जायेगी ? क्यों प्रसत्त, सच है यह्‌ ?" 

प्रसन्न कु न बोली । उसे सूभादही नहीं । खाली सिर सका दिया। 
त्रिभुवन का मुख भयंकर हो गया, नथुने फड़कने लगे । पाटन श्रौर मालवारमे 
पीदवियोंसे बैरचलाग्रा रहाथाभ्रौर इस वैरके पोषरमें टी गौरव समभा 
जाता था । राजपूत शत्रु केभ्रागे सिर भूकनेसेमर जाना भरच्छा सममे 
है; त्रिमुवन ने फिर पृच्छा, “प्रसन्न कहते हए शरमाती हो । क्या तुम भी जने 
को तैयार हो ?” 

चारण सदसे सिरधुन रहाथा। 

“वुश्राजी मे समभातोरहीरहै।'' 

“मीनलदेवी ? उनकी क्या हिम्मतहै? तपाकसे त्रिमुवन ने कह 
दिया श्रौर तभी पीष्े से उसे एक श्रधिकारपूणं स्वर सुनाई दिया, “मीनल 
देवी की हिम्मत पूछने वाला कौन है ?"" 

दरवाजे पर एक वारह साल का लडका खडा था । उसके मुख पर कणंदेव 
जैसा गौरव व सौन्दयं श्रौर भ्राखों में मीनलदेवी का तेज था । सब पर उसने 
कदी दृष्टि डाल रखी थी । 

चारणा ने कहा, “जानो कुमार जयदेव, मेरे सोलंकी कुल के दीपक ।“ 
“माताजी के विषयमे इस प्रकार बोलने वाला यह कौन टै भ्रौर यहाँ क्यों 
श्रायादहै ?" कुमार ने तिरस्कार मरे स्वर मे पूखा। 

वैसे ही तिरस्कार प्रौर गवं से त्रिभुवन ने उत्तर दिया, “राजमहल मे 
भ्राने का तुम्हारे समान ही श्रषिकारमेरा भी है। यह बात किसी भौर समय 
भ्रमारित करूगा, ्रमीर्मै जा रहा हूं ।'' भ्रौर उसी क्षण वहाँ से चला गया, 
यह्‌ सोचकर कि यदि जयदेव ने पहचान लिया तो पिताजी को भवदय कृ 
हानि पहूचेगौ । भमी उसे पिताकी भरोर से चुप रहनेका प्रदे मिता 
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था। प्रसन्न प्रौर चारण पर भरोसा रख वह शीघ्र नीचे उतरा श्रौर पटले 
वाले कमरे मं पहुंच गया । तभौ प्रषन्न भौ वहाँ पहृची भ्रौर बोली, “त्रिभुवन 
इख तरह क्यो जा रहे हो ? जरा रको, मेरी बात सुनो 1*" 

“उज्जयिनी कौ रानी का मुभसे क्या मतलव्र ? रानी बन जाभ्रो, तब 
कु सुनाना ।'' 

भोर क्रोघ के श्रावेश मे वह नीचे कूद घोढ़े पर वेठ गया । प्रसन्न देर तक 
उसके दौढते हए घोड़े को देखती रही । 


१६: 

मुजाल जव श्रानन्दमूरि को छोड़ रानी के कमरे भँ भ्राया तो उसने स्वयं 
को बदल दिया । उसका गर्वीला श्रौर प्रावेशगुक्त चेहरा कछ नम्र श्रौर स्नेहिल 
हो गया 1 पुकारा उसने, “श्राप कहा रहै, देवी ?” 

श्रन्दर के कमरे से स्वर श्राया, “कौन ? मेहता! में यहीं हं ॥' तीस वषं 
की एक स्त्री खोटेसे कमरे मे चौकी पर वटी माला जप रदी वौ । उसकी 
श्रं लाल भ्रौर चेहरा उदास सा लग रहा थ। । उसक्रा वेष पादा श्रौर सावला 
रंग था। देहली पर बेठे हृए मूंजाल से उसने पूदा, “क्या खवर टै? 

“बादल धिर श्राये 1" 

“मतलब ।'" 

देवप्रसाद यहा भ्रा पहुंचा है 1" 

%विना श्राज्ञा लिए ? 

राज्ञा की क्या वात है ? मूत्यु शय्या पर पड़ हृ चाचाकोदेखने मी 
मतीजा न श्राये ? 

“रौर हमारा सब कुछ लूट ले जाये । इस समय उन्हे तो कु ज्ञान है 
नहीं । कहीं कुछ कह दिया तो उत्पात खडा हो जायेगा ।“ 

“श्राप निषिचन्त ररह, कु न होगा । लेकिन इस समय उसे केडना तो 
सम्भव नहीं । वरना क्षया मे चुकने वाला धा 1” 
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“नहता, पन्द्रह वषं योँ ही बीत गये, भमी तक कुछ नहीं हुभा ।“ 

"ये सब श्रापके लिए ।” 

‹भेरे लिए 1“ 

"षौ, श्रापके जयदेव के लिए पाटन बना रहे । सो, मै श्रपनी शत्रुता भ्रौर 
स्वायं को भूलकर स चक्कर म न उलफता ।” 

"उसमे तुमने क्या क्रिया? भँ श्राज भी तेरह साल पहले जसे दिलावे 
भर की रानी हं । विरवास करते-करते श्रव तो बृढ़ी हो गई ।"' 

मुंजाल दस चोट से दवे-स्वर मे बोला, “तेरह साल पहले तो सारा मंडल 
श्री श्रपकान था, श्रौर भाज बड़ी-बड़ी जागीरों भौर मंडलों को छोड़कर सव 
जगह श्रापकी श्रान चल रही है । चन्द्रावती की तैयार की हई सेना भी भ्रगर 
क न कर सकी तो भ्रापके कारणा ॥" 

“तुम्हारी ये शिकायतें सुन-सुन कर मै थक गयी हूं ।” 

“भ्रमी श्रौर यर्केगी 

“म श्राश्रित होकर नहीं रह सकती । तुम्हारे भन्नदाता मी भले ह जिन्होनि 
सारा जीवन नाम-मात्र श्रधिकार भोगकर विता दिया । किन्तु मुभे पसा 
कंसे हो?" 

“म ठेसा जीवन चितानि को कत्र कहता हूं । परन्तु एक से दूसरे को लढा 
कर सत्ता क्यो जमायी जाय । जागीरदारों भ्रौर मंडलाधिकारियो की सत्ताको 
निवल बनाने के लिए राजपूतों को नीचा दिखाकर श्रावकं को श्रेष्ठता क्यो 
दी जाये । क्या इस तरह पाटन शक्तिशाली बनेगा ? यह्‌ तो स्वप्न है देवी ! ” 

“मुम तो तुम्हारा ही स्वप्न मालूम होता है । जब तक यह दोनों पक्ष एक 
दूसरे को नि्व॑ल न कर देगे, तब तक राजा को कौन पूता है 2" 


““निर्वलता पर राज्य स्थापित करना रांडोंका खेल है। श्रापको मालूम 
है, इसका क्या परिणाम होगा ? हमारे श्रावको ने ऊवकर चन्द्रावती कौ 
स्थापना की श्रौर उनका वदा चले तौ गहा भी राजा को श्रलग करके महाजन 
राज्य स्थापित कर देँ । भ्राज तक वे यह्‌ नहीं कर सके, केवल मेरे प्रताप षे ।" 


महामन्त्री ने घमण्ड से कहा । 
रानीनेजरागव्यंग से कहा- 
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“महाजन राज्य स्थापित हो जाये तो नगरसेठ तो तुम्हीं होगे । तुम्हारे 
मौसा विमल मंत्री ने चन्द्रावती का राज्य किया, तुम यहां करना ।" 

"भरे राज्य न करने का कारण श्राप जानती है" 

कुछ देर दोनो मौन रहे । 

मुंजाल ने फिर कहा, “श्रौर, दूसरा कारण यहं है कि जर्हा-तहाँ चन्द्रा 
वती बसाने से कोई लाभ नहीं । सत्ता सारे देश कौ होनी चािए, केवल न्यापा- 
सियो की नहीं ।” 

“तब ?” 

"“भ्रापने तेरह वषं विश्वास रखा, थोडा भ्रौर रखिए 1 मुभे श्रपनेदंगसे 
काम करने दीजिये । जयदेव समस्त गृजरात का स्वामौ बनेगा ।'* 

“परन्तु, इ मंटलेश्वर का क्या होगा ? 

“वह्‌ श्रपने श्राप सीषा हो जयेगा । कोई तूफान उठ खड़ा ठुब्रा तो उसका 
हाथ सबल हो उठेगा । सारे गवो के राजपूत उसकी तरफ हो जा्येगे । मै तद~ 
जोरसे उसे निवेल बना देना चाहता हं ्रौर सव लोगोंको उसक्रा साय 
छोडकर पाटन-नरेश के सच्चे सेवक वना देना चाहता ह ।" 

किन्तु यह सरल नहीं है ।'" 

“वहत सरल है । यदि हम भपनी राजनीति को लोगों के लिए लामदायक 
बना सके तो सहज ही मालवराज से युद्ध ठान सकेगे । पच वषो ही सारा 
देश भ्रापका है । हम मे उत्साह है शक्ति दै, किन्तु हेम उनका उचित प्रद्ंन 
नहीं कर पाते । 

“मेहता, मु यह सब स्वप्न प्रतीत होता है ।” 

“यदि श्राप एक बात माने तो इन स्वप्नं को कल प्रातःकाल ही सत्य 
करके दिला सकता हं 1" 

“वह्‌ क्या ? ” 

णहुमारे यहां विमलशाह्‌ के पश्चात्‌ कोई दंडनायक नियुक्तं नहीं हन्ना । 
देवप्रसाद फे प्रयत्नो के बावजूद मी प्रन्नदाता ने उसे यह पद नहीं दिया । श्राप 
मुभे दंडनायक ननादये भ्रोर फिर देखिए ।” 

ह्‌ पद क! लोम तु्द कब से हो गय, मुंजाल ! तुदं कपौ किस बात 
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कीट?" 

मुंजाल कु करुणापूशं स्वर मे बोला, “कमी तो बहत कुछ है । यो मुभे 
पदों की कमी नहीं है। कमी सिफं यह है कि दसराज्यमें किसी एकके हाय 
राज्य सत्ता नहीं रहती । सब मनमानी करते हैँ ।” 

“तुम्हारी सत्ता क्या कम है, जो ठेसा कह रहे हो ।“ 

“श्रवर्य कमै, क्योकि दस राज्य मे एकतन्त्रा नहीं है । सेनापतिं 
देवप्रसाद हमारा शत्रु है; मन्त्री शान्तिचन्दर श्रौर कोषाध्यक्ष चन्द्रावती के पक्ष 
के है । उदयमती का भाई मदनपाल कर्णाविती का दुर्गपाल भ्र्थात्‌ एक तरहसे 
वहाँ का राजा भ्रौर म पाटन का दुगंपाल हू; भ्र्थात्‌-“ 

“तुम यहाँ के राजा 1” 

“नहीं, मुभसे कुछ नहीं होता; कारण कि भ्रापका रास्ता दिनौ-दिन भिन्न 
होता जा रहा है । शान्तिचन्द्रकातोहै ही भ्रतएव केवल यहां शोमाके 
लिए हुं ।* 

“फिर मी तुम सच्चा राज्य करते टौ ! “ 

“कारणा किश्रौरकिसी में बुद्धि नहींहै। यदि ये सव किसी एकके 
श्रषिकारमे रहँ, श्रौर वह पाटन का दुगंपालहो तो निश्चय ही भ्रापके राज्य 
फी सत्ता बढ़ जाये 1” 

“धया घट जाय । 

कुछ दुःख से मुंजाल ने कहा, "यही दुःख है, मेरे हतने दुःख उठनिषर 
भी, इतनी सेवा करके मी श्रापको सन्देहहै कि यदि मुे श्रधिकाररसोप 
देमीतोर्मै इसका दुरुपयोग करूणा ।" 

“नहीं मेहता, एसा कुछ नहीं है ।'' 

“विचार लीजिए, भरभी समय है । लेकिन श्रन्नदाता के प्राणं निकल गये 
तो उस्ती क्षण श्रापको कोई कदम उठाना होगा । नहीं तो, सारे किये-करये 
पर पानी पड़ जानेगा 1'” 

“तव, चन्द्रावती ने जो सेना बुलायी है, उसका सेनापति कौन होगा 7" 

“यह वात सचमुच विचारणीय है । श्रावक के सिवायवे किंसीको 
मानेगे नदीं प्रर हमारी सत्ता की सारी कुंजी भी वही है । मेरे स्यालसेयदि 
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शान्तिचनद्र को नियत किया जाय तो उचित होगा 1” 

“क्यों ?"" 

““वहाँ के लोग उसे भ्रपना समते र श्रौर वह बुजुगं भी है । सोलकरियों 
क प्रति उसकी राजभक्ति टल है, वहु श्रापकी श्राज्ञा श्रवर्य मानया ।'* 

"फिलहाल तो ईरवर से प्राथंना है, एसा समय देरसे प्राये ।" 

मजाल बोला, “दवी, सोमाग्य भाई ने एक यति को यहां मेजादहैग्रौर 
लिखा है कि उन्हे राज-षेव। की इच्छा है । उससे श्रभी मिलना चाहेगीया 
भरातःकाल ?'" 

“कुछ पानीदार है ?"“ 

“हा, चतुर तो जान पड़ता है ग्रीर सौम।ग्य भाईने भी तारीफ लिखी दै।" 

““तव इसी समय भिलूंगी । 

“वह्‌ एक प्रकार से हमारे काम भ्रायेगा । शान्तिचन्द्र श्रौर चन्द्रावती को 
दम उसके कारण वश रख सकंगे । एक डर है- कहीं वह्‌ चन्द्रावती का 
पैर यहान ला जमाये।” 

“मुक पर विवास नहीं है, मुंजाल ?* 

दि । किन्तु भ्रापक्रौ परस्पर टकरादेने कौ राजनीतिमे मेरी श्रद्धा 
नहीं है ।'” 

५ 9९ बात नहीं । श्रच्छा जाश्रो यत्ति को वुला लाश्रो । लेकिन एक 
जात है-देवप्रषाद यहीं है, उसे यरा लाकर रख ले । कहीं कोई उपद्रवन 
खडा हो ।'” 

मुंजाल का चेहरा उतर गया, कपाल पर बल भ्रा गये । 

किसे?" 

“रानी ने खिड़की की भोर संकेत किया, “उसे ही ।'” 

मुंजाल की भख लाल हो भरा, “देवी, मुखे कुछ न पूचियि । जो श्राप 
काजी चाहे, कर ।“ 


“इख यति को खौपदूं ? यह श्रपरिचित दै; भ्रतः बिना सन्देह किये 
काम करेगा।" 


“जसी इच्छा हो, कीरिए्‌ । कहकर वह त्रैजी से द्वार की भ्रोर जाकर 
्रानन्दसूरि कोले भराया। 
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भ्नानन्दसूरि ने धमं लाभ' दिया श्रौर मीनलदेवी ने प्रणाम किया । मुंजाल 

ने कहा, '“सौमाग्य भाईने इन्हींको भेजाहै। मै चलकेर जरा प्रन्नदाता की 
तबियत मालूम कर श्रा ।" 

“जाग्र । म भी प्रमी श्राती हूं ।' 

एक तीक्ष्ण दृष्टि यति की श्रोर डाल मुंजाल चले गये । 

भ्नानन्दरसूरि बोतते, “देवी, भ्राज मेरा ब्रहोमाग्य है। भ्रापको देखने की 
इच्छा से जगह-जगह मटकता रहा । म भ्राज कृताय हो गया ।” 

शप्रापका नाम ? 

“्रानन्दसूरि 1" 

“यहाँ भ्राने का श्रापका प्रयोजन ?"' 

“सच कहू, महारानी ?” यति की श्लो मे प्रकाक्ष मरने लगा । पहले 
काश्रोमदूरहो गया । कु प्रमावके साय उसने कटा, मने श्रपना जीवन 
जिन भगवान्‌ की सेवामे श्रपण कर दिया है।'“ 

“तो श्रव राजनीति में पठने का कारण ? 

“धमं कै श्रन्तगत राजनीतिश्रा जाती दहै । घमं प्रौर जीवन ग्रभिन्नर्दै 
श्रौर इस भिन्नता के कारण ही हमारी उन्नति नहीं हो सकी है।"' 

रानी कु गवं से बोली, “मुम उपदेश दे रहे है, यति जी ।"* 

षहा, क्योनदूं ? तुम्हारेसे तो गनौ फे यवन ज्यादा वुद्धिमान ह । 
उनके शास्त्रोमे संसारका गला घोटना तक लिखा है 1 

“परन्तु मूंजाल मन्त्री आपके इस मत से सहमत नहीं हँ 

“हसौ मे वे गलतियां करते है ।“ 

“तो श्रापका क्या विचार दहै?“ 

"मवी ने चन्द्रावती की शासन विधि के सम्बन्धं ज्यादा बात फ़रने के 
लिए मनाकरदियादैश्रौर श्राप चिन्ता कर रहीहै। स विषयमे फिर 
बातें करेगे ।'' 
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“नहं । म श्रमी सुनना चाहती हूं । पाटन की इस टूटी हर्द दामे 
श्राप जसे विद्धान पुरुष की राय मेरे लिए बहुत महत्व की सिद्ध होगी ।” 
यति ने घीरे-घीरे विष फलाया, ““मुंजाल के सिवाय श्रौर किसी की राय 
काम की नहीं हो सकती । लेकिन र्म यह मानताद्ंकि एक घमं के विना 
एकता नहीं, एक धमं के भमाव विना प्रजा नहीं रौर उसके उत्साह के विना 
वीरता नहीं ।“ 
“भ्राप इस समय पाटन के प्रधान होते तो क्या करते ?” 
म््यदि मेरा वशवच्लेतोर्मै जेन धमं कोश्रषनी राजनीति का पहला मन्त्र 
बनाऊं । उसके नाम पर उसके ्रनुयायियों मे उत्साह भ्रौर एकठा मरू, उसकी 
रक्षाके लिए लोगोँमें वीरता को प्रेरित कं श्रौर उसके प्रचारे लिए 
देश-देश मं जिन भगवान्‌ का भंडा फहराॐ ।'' कहकर धमं के जोश मे यति 
का मुख ज्वाजल्यमान हो गया । 
“श्रापका कहना ठीक लगता है, किन्तु राजपूतों का क्या होगा ?” 
“राजपूत शासन सत्ताश्रौर शौयं के सेवकरटै ग्रौर घमं को प्रतिनिधि 
देखकर वे फौरन उके भरघीन हो जायेगि 1” 
“महाराज बताते है कि उन्होने श्रपने पिता से सुना था-गजनीके 
बादशाह ने नव खण्ड जीत कर सारी दुनिर्या मे प्रपनी ्रान फेलायी 1" 
“कारण वहो है । वह केवल राजा ही नहीं, घमेवीर मी है । जव भम उत्तर 
कीश्रोरग्याथा तो मु उसका एक वघमंगुर भिलाथा। उसने मुभे करई 
सिद्धान्त समाए थे । यवनो ने केवल यही सीखा है- घमं के विना राजा 
नहीं हो सकता ।"” 
श्राप ज्ञात या भ्रजञात सूप से मेरी भ्रान्तरिक च्छा के भ्नुकूल ही कट्‌ 
रदे है भ्रानन्दसूरिजी । परन्तु श्रावकं की सत्ता होने पर वे विमलशाह कीं 
तरह राजा को तिरस्कृत करके महाजनो की ही सत्ता स्थापित कर देगि श्रौर 
पाटन दूसरा चन्द्रावती बन जायेगा ।” 
“खच बताऊ, रानीजी” यति ने एक श्रनोली दान्ति के लहजे में कहा, 


तुम्हारा मय ठीक दै । लेकिन भच्छी वस्तु ग्रहण करके बुरी वस्तु दूरकीजा 
सकती है 1" 
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“सो कंसे ?" 

“वह रास्ता शायद श्रापको न मये ।” 

“पहले श्राप बताइये तो सही ।" 

“हसे श्रलग कर दीजिए 1" 

«किसे ?” रानी ने यति पर तीक्ष्ण दृष्टि डालकर कहा, ““मंजाल को ? 
शायद श्राषरको ज्ञान नहीं, मुंजाल भेरा दाहिना हाथ है । मेरे चन्द्रपुर में रहते 
समय सर्वप्रथम मुजालनेही मु गुजरात कौ भोर भ्राकर्षित किया; महाराज 
के साय विवाह का सुभीता कर दिया श्रौर उनकी श्रप्रसन्नता भेंहसीने 
हमारी सलक करवाई । श्राज तेरह सालसे मेरे पक्षमेंहै। 

श्ये बाते श्रापका गौरव प्रकटकररटीरह। यों मुंजाल राजभक्त है, 
चतुर है किन्तु उसकी राजनीति श्रो्धी वुद्धि कौ है । यदि वह सीघे सेमान 
जायतोश्रति उत्तम श्रौरयदिनामीकरेतो भी कुछ समय कै लिए मख्य 
श्रविकारश्रापको श्रपने हायमेंले लेने चाहिये । मुंजाल मन्त्री कौ दृष्टि 
देखता है, राजा कौ दृष्टि से नहीं ।” 

“यति जी श्राप बहुत वाचाल रहै । एक परदेशी के साथ पहली बारमेने 
श्नाज निजी बाते कौ ह । किन्तु भ्रापको बातों कौ सत्यता पर मुभे भरोसा है ।' 

र ्राषकी तैवाके लिए प्राया हं भ्रौर मु पूर्णतया स्वामीमक्त 
समिय ।” 

“जानते मुनाल श्रर्लहै। वह टूट सकता, मृड नहीं सकता । 

"“मोड़ना श्राताहो तो मुड़ सकते ह ।'' 

“कंसे ?"" 

"चन्द्रावती हारा भेजी गई सेना क! सेनापति मुंजाल को बना दीजिये। 
श्रावक गणा उपे ठिकाने रगे । कुशल श्ान्तिपाल को पाटन का वुगपाल 
बनाये प्रौर सम्भवो तो दंडनायक मी 1” 

रानी पशोपेश में पड़ गई यी । बोली, “श्रच्छा, मै सोचूंगी । कल प्रातः 
काल शान्तिचन्द्र को मेरे पास लेकर प्राये ।'' 

"“्रवश्य । मेरे योग्य कोर्दभ्रौरकायं होतोर्म सदेव तंयारहे।” 

"एक काम प्रर है, करोगे ?"" 
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“किये । तैयार हं ।'" 

नगर के बाहर “विमलघाह का स्थानक देखा है ? 

(हु, श्राते समय नै वहीं रका था 1” 

“भवह जाकर भ्राचायं जीसे चुपके से कहियेगा, मीनलदेवी गौरी साध्वी 
कोवुला रही, श्रौरउसे डोलीमे विठाकर पीछे कौ सीडिोंसेलामेरी दासौ 
कोसौप दीभियि 1 हाँ, बात गुप्त ही रखियेगा 1" 

“मु पर विश्वास रखे । म जाता हूं ।'' वह चल पड़ा। मीनलदेवी के 


कानों पर मंजाल श्रौर यतिके वाज्योंकी ध्वनि गंज रही थी : सोचा, उसने, 
“श्रव क्या किया जाय ?"' 


‡: ८ : 

बेचारा मंडलाधिकारी श्रमी तक वाचस्पति कौ प्रतीक्षा करता हुग्रा 
ऊरोखे मँ टहल रहा था । कभी वह्‌ वाचस्पति को कोसता; कभी लीलाधर 
वेद्यको; कमी मुंनालको तो कभी मीनलदेवी को प्रौर श्रन्तमें श्रपने 
माग्यको। भ्रचानक उसे नींदका मोका भाने लमा। स्वप्न मेँ उसने एक 
सुन्दर भूल देखा जिससे वह्‌ निराशा श्रौर चिन्तित हो गया। उसे श्रपना 
हृदय बैठा-सा जान षड़ा। योँही सारी रात बीत गयी भौर पौ फटने लगी । 
इम मधुर श्रौर घोमे प्रकाश में वाचस्यतिने प्राकर मंडलाधिकारीके कन्धे 


परष्टाय रता । रचौकिकर वह जाग षडा श्रौर खड़ा होकर इधर-उधर देखने 
सगा । 


“वाचस्पति, क्या समय हो गया ?" 
हा, कु देर हो गयी 1 वाचस्पति बोला । किन्तु मंडलाधिकारी मौन 
रहा । वह करोवे पर हो कता रहा ' उसकी पुतलियां बाहर को निकली जा 


र्दी थीं; भ्ग-कापि रहेयेभ्रौर करोलों पर पीना श्राया हृश्राया। 
“क्या हो गया मंहलाधिकारी ?" 


"देखो, देखो, वह क्या दिललायौ पड़ रहा है ?” कहते हए वाचस्पति 
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काहाय जोरसे दबाया। 

वाचस्पति को म्रषेरे मे कुछ दिखाई नहीं दिया । बोला वह, “'मुमे कुष्ठ 
नहीं दीखता ।' 

“वह कोई स्त्री जसी । देखो, देवो, वो जा रही है ; वो गयी --गयी-**” 

“स्वामी, मेरी दृष्टि कुछ क्षीण है ।'" 

“भ्राज यह दूसरी बार है । ठहरो, मँ मालूम कर श्राङं।"' 

“श्रव कहा जायेगे ? दूसरे, इस समय महाराज जरा होश मेँ है, उनसे 
मिलेगे नहीं ? फिर बह श्रचेत हो जार्येगे 1” 

“क्या करूं वाचस्पति ?* गहरे विचारोंमे खोकर मंडलाधिकारी योते, 
“भेरा मन हिकाने नहीं है ।” 

“लेकिन किसीस्त्रीके जानेसे भ्राष इतना डर वयो गये?" 

“पंडित तुम्हें ज्ञान नहीं । भ्राज पन्द्रह्‌ वर्षो के वादर्मैने उसे दुबारा देखा ।” 

“किमे ?'" 

काँपते स्वरम पंहलेरवर न कहा, ^“ग्रपनी प्रियतमा को, जो वर्षों पहने 
मर चुकी है लेकिन जिसे प्राज तक नहीं मूलाहि ।" 

“यद्‌ भ्रम होगा महाराज ।” 

“भ्रम ? नहीं । श्रमी मेरेनेत्रोमें प्रकाश है । मेरी बुद्धि जवान दहै ।" 

कुट विचारते हृए वाचस्पति ने कहा, "तव क्या भूत धा ? श्रापरेसा 
सममते हं ? शान्तम्‌, पापम्‌, शान्तम्‌, पापम्‌ ।” 

““इसकी श्रावश्यकता नहीं है । मेरे ऊपर मृत्यु मेडरा रही है । एकं मनुष्य 
ने श्राज यह कहा कि गुजरात का एक श्रेष्ठ योद्धा भ्रव श्रधिक दिन नहीं 
जियेगा। दो बार मेरी स्वर्गीय स्त्री भी यही चेतावनी दे गयी । लेकिन मुभे 
दुःख नहीं है । जत्र मेरे नाम से बावन नगर श्रौर बारह मंडल त्रस्त होकर 
मरेगे तबर्म मरूगा। ्राभ्नो, काकाजीके पास चलें ।' कहते हए उसने 
दढता मे पग बढ़ाये । 

पाटन नरेश कै निकट लीलाधर वैद्य या कोई भ्रन्य व्यक्ति श्रौषधि तैयार 
कररहेये। लीलाघर मंडलाधिकारी को देखभरौर पास श्रा गया। कहा 
उसने, कितनी देर लगा दी श्राषने ? बड़ी कठिनार्दसे बेहोडी षठो रोका 
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1 यदि इस बार बेहोश हुए तो सव समाप्त समिय ।' कहते हुए उघने 
संकेत से श्रन्य सब को बाहर कर दिया भ्रौर स्वयं दावा धोटने लगा। 

“काका जी! काका जी ! मुभे पहचानते ह?" 

क्षीण, किन्तु श्राज भी सुन्दर दीखने वाले कणंदेव ने कठिनतासे नेत्र 
खोलते हए कहा, ' कोन ? देवा ?" 

हां, काका जी । कुछ कहना चाहते है ?"" 

राजा श्रपनी निस्तेज श्रालों को देवप्रसाद पर टिकाते हुए बोले, 

*०तु*“ "प ५ द्र ५ व मचीाने कोः ५५११ 

“नहीं काकाजी। यदिर्मैने कमी कोई उपद्रव मचायाभी तोदूसरेके 
भत्याचारके कारण । मेरा वश चलेगातो सारा भगदा निवटा दूंगा 1" फिर 
कानमे जरा जोरसे पूरा, “कुछ भ्रौर कहना चाहते है ? 

^'्ज"-"य दे"*"व"*' 

 “नयदेव को जरा भी श्रांच नहीं श्राने दंगा, वह मेरा भर्ईहै 1" 

“"वचन ` ५ दो [7.1 

"षहा, वचन देता हं कि यदिकोईमेरा मानभंगन करना चादेगातो 
भरवक्यही मै जयदेव का वाल मी ्वाकान होने दूंगा 1" 

“देवा” "क्रीः ^ व" "प्राश्रो 1 

देवभ्रसाद निकट श्रा गया । बड़ी कठिनता से करणादेव ने कटा, "दं" 'ह्‌" 
सा जीविनदै।“ 

देवाप्रसाद वरी तरह चक पडा, "क्या ? -- "कहा ?" 

“वि “वि” कहते-कहते करदिव का गला भर श्राया । उनकी प्रासे 
देवभ्रसाद के पीछे किसी वस्तु पर ठहर गयीं । देवप्रताद ने मुडकर देखा-- 
तेजस्वी नेश्रोंमं भयकरता लिये मीनलदेवी राजाकी श्रोर देख रहीथी। 
उसकी श्रारलो में शान्ति, किन्तु तिरस्कारया। इस श्रवस्यामे भी राजाएक 
बार उससे मयभीतदहो गये । राजा कौप्रां फटने लगीं। 

शान्ति षे रानी बोली, “वैराज, देखिए, राजा फिर श्रचेत हो रहे र्द 
क्या 7" 

देवप्रसाद को की राजा हंसा के जीवित रहने की वात ने विकल कर दिया 


१६ 


था । उसकी हंस जीवित है । वह भ्रपनी सुध-वुध भूल गया । बहौ किना 
से वह श्रपने को वश्च में रखकर रानीसे बोला, “काकी जी, क्या यहु बात 
सत्य है ?"" 

“वया ?" 

“हंसा जीवित दहै?" 

“मुभे नहीं मालूम ।" 

श्श्रान मुभे वहदोबारदीलीहै श्रौरम्रभी-प्रमीकाकराजीने मी यही 
कहा है 1'" 

मीनलदेवी ने कुछ व्यंग से कहा, “राजाजी को इस श्रवस्थाफौीबातका 
तो तुम ही विश्वास कर सकतेहो। मेरा चित्त इस सम्रय ठिकाने नहींदहै, 
इस सम्बन्ध में फिर वराते करूगी 1“ 

देवप्रसाद का चित्त मी ठिकाने नहीं था। उसने कहा, “ठीक यही दशा 
भेरीदहि। हंसा तुम्हारे महलमेंहै।“ 

“कौन कहता है 1” 

“तने श्रपनी मरलोंसे उसे देखा है ।"' 

“श्रजञात ल्पमे रानी चौक पड़ी, "यह तुम्हारा भ्रम है। इस समय तुम्हँ 
राज्य की चिन्ता करनी चाहिए । व्यथं कौ बातें करना प्रच्छा नहीं है।'" 

“काकी जी, राज्य कौ तो चिन्ता क्या रषं ? तुम्हारे सलाहकारों ने तुम्हे 
भरमा रखा हे, तुम मेरी कहाँ सुनोगी । काकाजौ को रने प्रमी भार्दकी सेवा 
करने का वचन दिया है ।“ 

देवप्रसाद का भोलापन देख रानी क्रिचित मूस्करायी, “लेकिन मैने कव 
मना किया तुम तो कुछठ-न-कुछ बहाना खोज लेते हो !" 

देवप्रसाद के विचारो को जानने का रानी को यह्‌ भ्रच्छा मौका मिला धा। 

“बहाना मे खोजता हं या तुम्हारे मंत्री ? काका जी, गयीसो गयी, भमी 
भृ नहीं विगडाहै। जोकहो, मै करने को तंयार हूं ।” भोले मंडलाधिकारी 
ने कहा । 

^तुम्हारीश्रोरसे ही विलम्बहै, मेने तो मना नहीं किया । 

“भेरीभोरसे ? 
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““बस इतना ही चाहती हृ, मेरा जयदेव एकत्र राज्य करे 1" 
"काकी जी, पाटन का स्वामी सदा एकत्र राज्य करताहै।'' 
"केवल बातों मे। सच तो यह है कि पाटन के वाहर कृत्ता मी उसकी 
भ्रोर नहीं देखता ।” 
देवध्रसाद गवं से बोला, “"एक्छ्व राज्य करना होतो मुं दंडनायक 
बना दो। कल सुवह ही सारा भारत पाटनके ग्रतगंत कर दुगा ।'' 
ष््सोरठ श्नौर हालारकी तो पहने चिन्तां करो 1" 
“र्यात्‌ ?"" देवप्रसाद मीनल की चालाकी समभ गया था। 
"रथात्‌ यह कि जहां बावन नगर श्रीर वारह मंडल श्रपनी-श्रपनी मन- 
मानी करते है, वहा पाटन का माव कौन पूता दे ?'" 
मीनलदेवी की वात समभः देवध्रसाद वोला, “क्या तुम उन सव को कलम 
कर देना चाहती हो ?" 
हां ! चिना इनके मेरा लड़का एकचछ्त्र राज्य नहीं कर सकता ।' 
प्यानी, सारे मंडलाधिकारी तुम्हारे दास बन जायं । सिह भ्रपनी मदिं 
छोडकर तुम्हारे श्रागे गीदड़ बन जाये 1" 
“नहीं, बल्कि राजा से शतता छोड़ उसके साय सहयोग करं ।'' 
“प्नौर दसके लिए भ देहस्यली तुम्हे सौपदूं; श्रपनी सेना तुम्देदेदं 
श्नौर श्रषने दादा के सहयोगी वीरो की स्वतम्त्रताके विन्द विद्रोह करं 2 
मीनलदेवी कुछ वोली नहीं । लीलाघर वद्य राजा का उपचार कर 
रहाशा। 
मंढलाधिकारी क्रूर हंसी दसा, “भौर मु इस नीचता श्रौर विद्रोह का 
पुरस्कार वया दोगी ?" 
मोनलदेवी शाम्ति से कहने लगी, “तुम जंसे सोलंब वीरोके लिए दंड- 
नायक कापदटोटानहींदहै।" 
“श्रपना देक, श्रपना श्रधिकार श्रपनी स्वतन्त्रता, तुम्हारे इस पदके लिए 
खोदूं ?"" 
कहूते-कटते देबप्रसाद कै नेत्र मयानक हो उठे । छाती पर हाय मारकर 
अह्‌ बोला, ““काकीजी, भपनी बुद्धि को पने पास रलो । मंडलाधिकारीके 
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शरीर भें जब तक प्राण है, नवतक कोर्हमाँको लाल राजपूत वीरोको 
श्रधीन नहीं कर सकता । परम्परा से चली भा रदी राजनीति को कौन भद~ 
ता दै, मै देखता हें 1" 

श्र मी देंगी, गुजरात मं कितना पानी है?” रानी ने घमंड से कहा । 

“वछठताश्नोगी । मिथ्या पद के लालच के यदि किसीसे पूर्वजो कीभ्रान 
छोडी, तो वह उसे मंहगी पड़गी 1" 

मेडलाधिकारी, पाटन की रानीकोयों ही कोई नहींडरा सक्ता ।” 

“तब भँ भी देखूंगा किं भीमदेव के पोते को कोन पिजरे में बन्द करता 
है?" मंडलाधिकारी मृषो पर ताव देने लगा भ्रौर फिर जरा नरम होकर 
बोला, “श्रव भी समय है काकीजी । भगे समाप्त कर कुछ सन्धि की बात 
कर लो ।“ 

““हसके लिए म देटस्थली नहीं जाङगी, निर्चिन्त रहो ।” भ्रौर वह राजा 
करी भ्रोर गयी । 

देवप्रसाद भी क्रोचित होकर श्रावेश मे वहां से चला गया । 

लीलाघर व॑द रानी की व्याकुलता देखकर बोला, इसशेर को पिजरेर्मे 
न्द करना भरासान नही, महारानी जी ।*' 

“समय प्राने पर वह्‌ भी भासान हो जयेगा, वंद्यराज ।" 

“जैसा चाहें, कीजिए । किन्तु ध्यान रखिए, पाटन की राजगहौ पर कोई 
खब्त्रा न गगे ।"' 

मीनलदेवी चुप रही । 


[क वाः 
भारी मन से देवप्रसाद घर श्राया । कुछ समय के लिए वह राज्य के सब 
भगडों को भ्रूल गया । उसके दिमाग मे यही शब्द गंज रहेयेकि “हसा 
जीवित है)" एक तो अ्यादा विचार करने की शक्ति उसकी थीरही नहीं। 
उपर से जितनी धी सब नष्ट होगर्ई यी । वह व्याकरे? उसको कुछ सुम 
नहीं रहा था । कछ करने के लिए उसके मन में कितने ही वि वार उत्पन्न हए । 
कुछ पुरानी भाशाएं तथा संकल्प फिर हरे हो गये । पहले तो उसने घोषा कि 
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राजा की बातों पर श्रौर भ्रपनी भरो पर विश्वास करेयान करे? एक 
तरह से राजनीति के इस एक मौके पर हंसा के विचारो ने उसके साहस को 
रस्त कर दिया भौर वुद्धि कौ तेज घार कुछ हलकी पड़ गई । 

वह गुप्त रूपसे पाटनमें श्राया था । इसलिए चुपचाप श्रपने पिछले 
दरवाजे पर गया ।"* 

“त्रिभुवन कहाँ है ? जोरावर } ” 

“ऊपर टहल रहे है, महाराज 1” 

“सारे दिन की दौड्-धूप से थक गया होगा ? सोया नहीं 2” 

"जी नदीं!" 

“श्नच्छा यदि वल्लभ श्राए तो उसक्रो ऊपर मेज देना लेकिन क्िसीसे 
कहना मत ।'” 

“जो श्राज्ञा ।” 

मंडलाधिकारी ऊपर गया । उसके हदयमे त्रिभुवन ही एक विश्राम स्थान 
था! लेकिन वह भी उदास था। 

““सोये नहीं बेला ? 

“जी, नींद नहीं श्रायी ।'" 

त्रिभुवन के कन्धे पर हाय रखकर मंडलाचिकारी ने कहा, “वेट; श्रमी 
तुम्हें चिन्ता में पड़ने के लिए काफी देरहै 1" 

‹भ्िताजी यह श्रपने हाथ की वात नहीं है । लेकिन इस बात कोषोड 
दीजिए श्राप वहाँगयेये, क्या हन्ना?" 

मंडलाधिकारी बोले, “या वतलाड़ ? दुःखों की सीमा नहीं है--"' कहते- 
कते मंडलाधिक्रारी के नेव सजलदहोग्ये। 

परिभवन ने बड़ी सहानुभूति से पिता को देखा श्रौर वोला--““ग्राप धमे 
बच्चा समकर कुछ नहीं बतलाते । हमेशा जितनौ मुमसे हो सके उतनी 
सहायता करने की तरीयत करती है । लेकिन श्रमी शायद मुक १२ विशवास 
नहीं.करते ।” 

“विदवास कौ बात नहीं; पर तुम्हारे कोमल दिल पर कितना बोक 


डाल ? 
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“परन्तु पिताजी, सोलह वषं का सोलंकी सारी दुनियाके लिए भारी 
होता है।” 

मंडलाधिकारी ने गवं से कहा, “वेटार्मै जानता हू, मेरी श्रालों के सामने 
तुम बड़े हुए हो, भौर तुमने मेरी सारी श्राशए पूरीकीरहै 1 

“तव किसलिष्‌ श्राप मुभे ्रपने दुःख का भागी नदीं बनते?" 

“वनां ? वन सकोगे ? परन्तु वया लाभ ? भ्रच्छा, तुम इस राज्यके 
दाव-पेचों को जानते हो ?" 

“कुछ जानता हू, लेकिन इसका कारण सम में नहीं भ्राता ।” 

“इसका इतिहाम बहुत पुराना है । मैने इसलिए तुमसे नहीं कहा किं 
तुम्हारा मनन दु । लेकिन भ्राज कहता हुं, सुन लो । भीमदेव की तीन 
स्त्र्या थीं । पहली स्त्री छोरी श्रवस्थामे ही मर गई श्रौर उसके पहले मूल 
राजदेव कौ मृत्यु काटहाल तो जानते ही हो। दूसरी कानामथा बकुलदेवी-- 
वणिक कन्या, पिताजी की मां, श्रौर तीसरी कानाम था उदयामती,जोकिं 
काकाजीकीर्मां थी ।'' 

“"हा^परन्तु तुम नही जानते कि मेरे पिता क्षेमराज, बड़े पूज्य होते हए 
भी दादाजी के साथ वानप्रस्थ हो गये। जानते हो क्यों? वैराग्य भावकी 
श्रपक्षा उनमें व्यवहार-कुशलता श्रधिक थी । उन्होने देखा कि यदि वे गही पर 
वरैटेगे तो गुजरात के सामन्त कट मरगे।" 

“सो कंसे ? 

“जव मुसलमान वादशाह ने पाटन पर चढ़ाई की, भ्रौर कछ महीने भ्रपना 
श्रधिकार यहाँ जमाए रखातोदेश वरवादहो गया । सामन्त छिपते-फिरते 
ये.श्रौर घनी लोग स्त्रियों तथा धन की रक्षा करते रहते ये । ्राखिर भीमदेव 
कच्छसेश्राये । उन्होने सामन्तोंका साहस वंघाकर उन्है एकत्रित किया] 
इधर श्रावक भी विदेशो से तंग भरकर दादाजी कीश्रोर भुके । दादाजी" 
की सेना पाटन पर त्रा पहुंची श्रौर बादशाह के सहायक माग खढ़्‌ हृए ।" 

न्पाटन मेँ फिर सोलंकियों का भ्रधिकार हो गया, लेकिन तमी दुर्भाग्य. के 
काले बादल छा गये ?” 

कंसे ?" 
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“मुंजाल के मौसा भ्रोर पाटन के नगर सेठ विमलज्ञाह का सिर फिर 
गया । वह्‌ श्रपने को दादाजीसेभी वड़ा योद्धा समभने लगा 1'' 

““किन्तु, विमल मन्त्री की वीरता के विषयमेंतोर्मैने बहुत कुछ सृनाहै। 
चन्द्रावती उन्होने तो वसायी थी ?'' 

"हां, परन्तु इसका मूल कारण था कि स्वार्थी वशिकोंको हमारा राज्य 
श्रच्डा नहीं लगा । इन्दं तो सव जगह महाजन ही चादिए ?'' 

“लेकिन दादाजी ने यह कंसे सह लिया ?'' 

"करते क्या ? राज्य की इस वुरी दशा मे श्रावकों के श्रलावा कटी श्रौर 
से घन नहीं मिल सकता या ।" 

“'सामन्त लोग उस समय क्या कर रटे यथे ?'' 

"दादाजी ही गलती कर रदे थे । सामन्तो पर श्रचिकार जमाकर उन्टोने 
उन्हे नाराज कर दिया था । पिताजी ने सोचा, ्रगर वे गहीपर वेठेगतो 
उसी सामन्त काकाजी का पक्ष लेग श्रौर गुजरात मे दंगा मच जायेगा । 
उन्होनि वानप्रस्थ जाना ज्यादा ठीक समा । परन्तु काका कदेव उनसेभी 
कमजोर निकले । प्रारम्भ में वे मेरी काफी सलाह लते ध, परन्तु दु मग्पवज्ञ 
मीनलदेवी के श्राने के बाद वे श्रावक मंत्रियो के हाय की कठपृतली वन गये । 
नगर सेठ मुजाल के प्रभाव से सामन्तो को शक्ति कम की जान लगी। इस 
समयर्मैहौी उनमें बाघकहूं। हमारा मंडल सवस वड़ा श्रौर म्बतत्रहै। 
सामन्तो फी स्वतंत्रता श्राजमेरे ही कारणहै।ये लोग मुभे प्राघीन करना 
्ाहते टै, लेकिन शायद इन्द ज्ञात नहीं है, जब तक मंडलाधिकारी जीवित है, 
कोई मेरी देहस्यली या मंडल को छेड्ने का साहस नटीं कर सकता ।' 

ये लोग क्या चाहते है?" 

"काकाजी के स्वर्गवासी होनेके वाद टी इनको चाल मालुम होगी ॥ 
श्राज तक म देहृस्यली में पढ़ा रहा, केवल काकाजी की वजट ते श्रौर उनके 
रहते, पाटन का स्वामी मेरे लिए परमेश्वर तुल्य है ।'" 

“दुःख न कीजिए, पिताजी । श्रापने देहस्यली मे वल्लमसेन को सेना 
मेरल की सीमा प्रलाने कोक दिया है, फिर चिन्ता क्या ? प्रापके मुखस 
एक शब्द निकलते ही गुजरात्त के वीर खड़े हौ जायेगे भ्रौर मीनलदेवी श्रपने 
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आप सीधी हो जायेगी । 

मुल का पसीना पोते हुए मण्डलाधिकारी ने का, “यह्‌ भँ जानता हं 
भौर यह हिसाब लगकर ही भाया हं । किन्तु, यहां एक दुःख्ैदादो 
गया है ।” 

“बह क्या ?” श्रातुरता से त्रिमृवन ने पृछा । 

भारी हृदय से देवप्रसाद ने कहा, “वह दुःख है भन्तर का, जोसेनाया 
क्ति से दुर नहीं हो सकता । फिर बेटे के कषे पर हाय रखकर बोला, “तुम्हे 
मालूम है न, तुम्हारी माता कौन यीँ; 

“जी हाँ । नगरसेठ मूंजाल की बहिन ।” 

“श्ेकिन हमारा विवाह विचित्र ढंग से हुभ्रा। उसका माई श्रौरमाँ 
विवाह के विरुदधये। धिना क्रिसीकी रायके उते देहस्थली लाकर मैने 
उससे विवाह कर लिया । हम बहुत सुखी ये 1" कहते-कहते उस सुख की याद 
मेवे विक्रल होने लगे । उन्होने फिर कहना शुरू किया, “परन्तु समी श्रावक 
मुपे जलतेये। मैने उन्हँ सताया था। वे इसका बदला लने की साकमें ये। 
एक दिन म शिकारसे लौटकर श्रायातो देखा, हेसा का कहीं पता नहीं है। 
शत्रश्रों ने मेरी लक्ष्मी को लूट लिया या ।' 

“श्रापने खोज क्यो नहीं की?” 

“क्यों नहीं की । काकराजी से मिला, तुम्हारे मामा से मिला । सब मुकर 
गये । घीरे-घीरे यह श्रफवाद्‌ फंलने लगी किं मेरी सुकुमार प्रतिमा को चांडालों 
ने मार डाला।" 

“परन्तु इसमे बुराई क्या थी ? बकुलादेवी ने भी तो दादाजी से विर्वा 
कियाथा।'* 

“उस समय की बात भौर थी । तब श्रावकं का सत्ता निवल थी । श्रव 
वे शक्तिशाली हो गये है ्रीर फिर रमै उनका दुरमन ठहरा +" 

"परन्तु पिताजी मुके यह बात मालूम नहीं। मतो यही सममतायाकि 
दव-कोपसेही माता जौ सरंसारसे उठ गयी ह 1 

निश्चल सांस लेकर देवप्रसाद ने कहा, “यह देव का प्रभिनय तुम्हारे 

मामा मुंजालने ही किया-या। 
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“चिन्ता न कोजिए । मुंजाल के लिए हम दंव र । हमारा कोप उसे 
अंहगा पड़गा । ~ ध 

“पर बेटा बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती ! १. 

कंसे ?"' कुछ भराश्चयं से त्रिमुवन ने पूषा । 1: 

“तुम्हारी मा-हंसा-जीवित दै 1” 

“क्या कह रहे ह ? " त्रिमुवन पर जैसे विजली गिर पड़ी । उसके हदय 
भेमाताकाप्यार तरंगे तेने लगा। 

“सत्य क्‌ रहा हं, बेटा । मैने उसे कल रात्त दो बार देखा । पहली वार 
जब हम पाटन श्रा रहे येश्रौर दूसरी वार जवम रोले मे खड़ाथा। क्षण 
अर ही मे उसकौ स्वर्गीय छवि देख सका था करि वह प्रन्तर्घान हो गयी ।" 

“कोई भ्रमन हो 7 

, ““पहले मुं मी यही लगा था, परन्तु काकाजी--" 

“काका जी?" 

“हा, उन्होनि मरते समय मुमसे कहा कि हंसा जीवित है श्रौर तभी काकी 
नश्राजाती तो शायद वे मुभे कुछश्रौर वताते ।'” 

“इसका प्रथंहै कि इतने वर्षो से माताजी को कहीं छिपाकररखा 
गयादै।" 

“यही वात है । श्रव इस दुःख कोकंसे दूर किया जाय ?'' 

“यह श्राप मुमसे पृते हँ ? माताजी को दिये इस कष्ट का बदला हम 
सगे । हम इन चांडालों को सवक सिखा देगे । 

“पर यह्‌ कंसे मालूम हो कि वह कहां दै? 

"“विमलशाह के उपाश्रय मे या राजमहल में। श्राषने उषरदीतो 
देखा था 7” 

“ढीक है । पर इतनी वड़ी जगह म खोजना भ्रासान नहीं । मेने मीनल 
काकीसे मी पूषा था, पर वहतो तह ही नदीं देती ।'* 

“क्या कहती ह 7” 

ध्वे द्से मेरा भ्रम बताती्ह पर सम्भव है, उन्हँ मीन मालूम हो 1" 

“फिर कौन जानता दै ?“ 


““मीनल काकौ के भ्राने से पहले ही मुंजाल हंसा को उड़ा लेगयेये, 
हसलिए सम्भवदहै, काकी को यहज्ञातदहीनहोनेदियाहो । परन्तु यह भी 
सम्भव नहीं कि काकाजी जाने श्रौर वेन जाने।” 

“लेकिन काकी को कंसे समाया जाय, पिताजी? म्रज्ञा हो तोएक 
उपाय कर देखूं । मुंजाल मामा से प्रार्थना करं, शायद मान जारे । म श्रव 
तक उनसे मिला नहीं हं" 

“वेटा, तुम मामा के भेंवर-जाल फो नहीं समते ।'" 

“पर, फोशिहा करने में हानि ही क्या है ? ज्यादा से ज्यादा ना कह देगे ।'' 

"“्रच्छा जाश्रो, लेकिन श्रपनी भ्रान का स्याल रल ना । काकी श्रमी मुपे 
लुमाने श्रायी थी, तुम भी वचकर रहना ।"' 

"“यह कहने की जरूरत नहीं । म श्रभी लौटकर श्राताहूं श्रौर त्रिभुवन 
ने जोरावर से कहा, ““जरा मेरे श्रौर पिताजी के हाथमुह धोने को पानी 
लाग्रोतो 1" 

नौकर पानी लेकर श्राया श्रौर धीरे से देवप्रसाद से बोला, “महाराज 
वल्लभसेन ने एक भ्रादमी को भेजा है ।'' 

क्या कहता है ?” 

खबर है तिः वल्लभसेन मेरल श्रा पहुचे 1" 

ष्टीक है । फिर बेटे से कहा, “"यह भी भ्रच्छी खवर है । जल्दी लौटकर 
भ्राग्नो । फिर देखें क्या होता है ?'" इस समाचार को सुनकर मण्डलाधिकारी 
कोश्राशा वंध गयी । उनका विचार मुंजाल कौ शक्ति को निवल करदेनां 
था। वे सोचने लगे, म यहां रहं, भेरल में सेना लेकर वल्लभेन रदे भौर 
देहस्यली की ध्वजा स्वतन्त्र होकर ही फहरती रहे तो विपक्षी दुर्बल पड़ 
जागे । उनके विचार से इस समय किसी म उन्हे छेडने की हिम्मतनथी। 
दूसरे शब्दों मे, कणदेवे की मृत्यु के बाद, धांचली से पाटन म शासन करने 
को उन्होने योजना बना रखी थी । 


४१५ 
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सामा से मिलने जाति समय त्रिभुवन घवरा रहा धा । मुजाल की स्याति, 
उसका रोब, त्रिभुवन को भयभीत कर रहेये। फिरभीमांके उपर कयि, 
गये श्रत्याचार से घायल त्रिभुवन का निदचय दृढ था। वह सव जानता या, 
यों श्रपने पिता के सामने वह भ्रपने को नादान दही प्रकट करताथा । चारण 
सामल तथा श्रन्य व्यक्तियों से उसे बहुत कुछ मालूम होगयाथा। फिरमभी 
उसने श्रपने प्रापको शांत किया, वयोकि वह समताया कि मुजाल जसे 
व्यक्ति के सामने तेज होना तिरस्कृत होने के बरावर है। 

मंजाल के गुमार्तो के वैठने की जगह वह पंचा तो उसका वचपन, 
चेहरे पर मुन्दर रेखे श्रौर राखो का तेज देखकर सब की्रांखं खुली रह 
गयीं श्रोर वे विचारमें पड़गये कि यह कौनदहै? यों, मुंजाल इस समय 
किसी चे मिलता नहीं था, पर त्रिभुवन से इन्कार करने का किसीने साहस 
नहीं किया । 

““्रापका नाम ?'' 

“त्रिमूवनपाल सोलंकी ॥" 


एक ग्यक्ति उसे देखकर चौका श्रौर उसे पहचान कर कहा, ““ठहरिये 
महाराज, मै देखकर श्रता हूं, शायद मन्त्ीजी कायं में व्यस्त हों।'' 

“हां, कह देना मै उनकी पएुरसत तक प्रतीक्षा करूगा ।” 

गुमाइता श्रन्दर जाकर तुरन्त लौट श्राया, “ श्रापको बुलाया टै ।' 

त्रिमुवन हृदय की धड़कन को शान्त कर श्रन्दर जा पहुंचा । मुगल की 
अव्यता श्रौर तीक्ष्ण दष्टि को वह तुरन्त पहचान गया । बोला, ““मुे पहचानते 
ई, मामाजी 7" 


मन्त्री के मुख के भाव बदल गये । चेहरे प्र घवरादट श्रा गयी । श्रपने 
कंपते हाथ भ्रागे बढ़ाकर उसने श्रशान्त स्वर में पूछा, “कौन? हंसा के 
त्रिमुवन ?" 


त्रिमवन प्रणाम कर गरी के नीचे बंठगया । 
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“ऊपर बंठो महया, जरा इषर देखो । तुम्हे श्रच्छी तरह देखना चाहता 
हं । यहाँ श्राश्रो 1 

त्रिभुवन श्रचरज में पड़ गया -ये स्नेहृशील व्यक्ति, उसका कूर समभा 
जाने वाला मामाहै? 

कु देर दोनो चुप रहे । 

मेने तुम्हे एक लम्बे श्ररसे के बाद देखा है 1“ 

“जी नहीं शायद पहली बार ही देखा है ।“ 

त्रिभुवन कौ बात से मन्त्री थोड़ा चौकन्ना हो गया । साय ही त्रिभुवन को 
लगा उसने ये व्यंग वाक्य बोलकर कुछ भूल की 

त्री ने गिरती श्रावा मेँ पूछा, “व्यो बेटा, कंसे श्राये ?" 
त्रिभुवन सोचने लगा, बात कंसे शुरू की जाये । तब बोला, “एक भीख 


मांगने ्रायाहूं ।” 
“मील ! ”' मुंजाल हंसा, “मेरी बहन का बेटा मेरे जीते जी भीख मागि ।* 


्रिमुवन गिड़गिड़ाया, "हां मामाजी, भीललसफोया कुछ भी, पर मुम 
एक चीज दीजिए 1” 
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“क्या £ 

भेरी मां। 

कोई श्रौर होता तो चौक उठत।, लेकिन मंजाल ने सिवाय भ्रचरज के कोर 
श्रौर भाव नहीं प्रकट किया । 

“तुम कह क्या रहै हो त्रिमुवन ?" 

"सच कट रहा हुं मामाजी । सत्रहु वपं तक रभम श्रपना जीवन बड़ा फीका 
लगतारटादै। श्राज मुभे उस फ़ीकेपन का कारण मालूमहो गयाहै। ज 
भ्रव प्रषनी मां के विना नहीं रह सक्ता । मेरीमां मुके लौटा दीजिए 1” 

"बेटा तुम पागल होगये हो? तुम्हारी मां का तो स्वर्गवास हए 

मामाजी, श्राप भी मूं धोखा देगे । मेरी मा जिन्दा है" --” 

“किसने कहा ? '' बाहर से शान्त दीखते हए मुंजाल का दिमाग भ्रन्दर 
बहुत फूर्ती से काम कररहायथा। 

मै कहता हं । देखने वाले ने उन्हं शरीरसे देखा है, श्रौर कहने वासे नेः 
बिल्कुल सच कहा है ।” 
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“ किसने देखा ? किसने कहा ?"" 

त्रिभुवन की श्रावाज मर श्रायी, “मामाजी प्राप मुभसे टमा वर्ताव 
करेगे ! बचपन से श्राज तक मनेमांकीगोद का सुख नहींजाना । माकी 
मीठी बोली नहीं सुनी । श्राप श्रादमी नहीं पत्र रै । श्रापको माकेलिए 
कलपते बच्चे पर दया नहीं श्राती ? मां किसलिए गयी श्रौर किसने उन्हे 
सताया, मै यह नहीं जानना चाहता ¦ लेकिन इस समय मां मुभे देवे तो श्राप 
के कितना श्रारीष दे। लोग उनके छः महीने के वच्चे को उनके पास से उठा 
ले गये । बच्चा श्राज बड़ा हो गया, लेकिन मां ने भ्राज तक उसे नहीं देखा । 
भ्राज श्राप दया कर श्रपनी बहन श्रौर भानजेकी भटनी करा देगे, मामा 
जी?" त्रिभुवन की प्रखों में प्रसू बह रहे ये । 

मंत्री श्रचन वैठा था। हायोकी वेधौ मृद्टियो के नाखून मालि में जत गड 
जारे ये, “बेटा, यह्‌ सव भ दवै । तुम रोग्रो मत। मै भगवान्‌ नहींहूंकि 
श्रसम्भवको भी सम्भव करद्‌ं।'' 

"लेकिन श्रापका नाम मुंजाल दै; गुजरात की दसो दिशाश्रौं मेँ भ्रापकी 
कीति फंली है) श्रपने प्रतापसे प्राप जो चाहं कर सकतेहैं।'' 

“यह्‌ तुम्हारी भूल दै, वेटा ! श्रभी तुम्हें बहुत-सौ वात सीलनेमें समय 
लगेगा । श्रगर भै वहन को जीवित कर सकता तो क्य! यों वंठा रहता ¦ ” 

“तो क्या श्राषका यही कहना है किवोमरगयींएया वो देसी जगह टै 
जो श्रापकी शक्ति से बाहर है ?” 

“भ्रव वो कंसे मिल सकती है?" मुंनाल का स्वर दुःखपूरं या । 

“श्राप कृषया यह वतादये, क्या मां सचमुच मर गयौ ?“ 

“हा । जो वहन का भाग्य था, वही हृश्रा। पर श्रव क्या भनना मरा 
कहा मानेगा ?"" 

त्रिमृवन सोचने लगा, इन्दे क्या वतां ? हो सकता है, वह पिताजी श्रौर 
राजाजी काज्महीहो। 

तमी मुंजाल ने निश्चय-सा करते हुए पृष्ठा, “मेरे पास रोगे, तरिमुवन ? 

“क्यों ?” त्रिभुवन चौका । 

“भेरे कोई संतान नहीं दै । शीघ्ही वुढ़ापा मुकपरछा जायेगा । क्या 


द 


मेरे साथ रहोगे ? मेरी श्रभिलाषाएं पूरी करोगे ?“ 

“इसका एक ही उपाय द 1 श्राप मेरे पिताजी से संधि कर लें ।” 

मुंजाल यह सब न सह सका । तेज स्वर में बोला, “तुम संधि के लिए 
भेजे गये हो ?" 

'मंडलाधिकारी सन्धि की भीख नहीं मांगते ।'” त्रिमुवन ने गवं से कहा 

मैया, मेरी इतनी बात स्वीकार करलो । मेँ तुम्हें मुखो से लाद दुंगा। 
मुंजाल ने मधुरता से कहा । 

"यह कंसे हो सकता है ? श्रापके सुख के लिएर्मे पिताजी को श्रकेला 
नहीं छोड सकता ।” 

“रं उलेश्वर श्रषने कायं के लिए काफीं भ्रौर इधर तुम्हारे लिए धन 
प्रतिष्ठा श्रौर कीति विखरी पडी ्रौर फिर, कणंदेवकी मृत्युकेवाद 
तुम्हारे पिताजी की स्थिति श्रौर मौ सोचनीय हो जायेगी, तव वहाँ तुम्हारी 
गुजर नहीं हो सकती ।"' 

"“मामाजी, उस स्थित को सुधारना प्रौर बिगाडना इतना श्रासान नहीं 
है 1 देहस्थली के वीरों के हाथों मे चूडियां नहीं हँ ।'' 

"लेकिन वहां एक चीज नहीं है ।'' 

(वह क्या?" 

प्मुजाल मंत्री की वुद्धि)" 

वुद्धि ईव्वर ने किसी एककेदी हिस्से में नहीं डाली है, मामाजी ।'' 

प्वेकार की वानो मं मेरा समय नष्टन करो । मेरा हृदय तुम्हारे लिए 
तदप रहा है वया नुम मेरी वात नहीं सुनोमे ?” 

श्राप घनश्रोर कीतिका लोभ देकर मुम लुभाना चाहते द? इस 
मातृविहीन वालक को प्राप जसे अरत्याचारी राज्य श्रौर यक से सन्तुष्ट 
करना चाहते हैँ ? श्रपना मन्वित्व ्रपने पासही रखिए । मै वीर पिताका 
संग छोड़कर भ्रापको नहीं श्रपना सकता ।” कहते-कदते दरिमृवन का मुख कठोर 
हो गया। 

मुंजाल ने फीके स्वर में कहा, ““ लड़के कठोर शब्द बोलने तुमे सूब 
भ्रातेै।" 
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लेकिन शब्द कठोर होने के साथ ही सच्केभोदै। मामाजी, भ्रापमी 
सुखी नहीं है, श्रापका हदय मी रोरहाहै। मैजारहाहूं। प्रापने मेरी प्राना 
को ठुकराया है, इसके लिए श्रापको परताना पड़गा 

मुंजाल दीघं विशवास मरकर देर तक दरवाजे की श्रोर देखता रहा । लोग 
उसे सिरफिरा सममतेये श्रौर कुछ के स्यालसे तो उसके दिमाग ही नहीं 
था श्रचानक ही भर भ्रायीं भराखों को पो वह्‌ उठ खडा हुभ्रा। 

त्रिभुवन ने महल की सीदियाँ उतर पालकीमेषैर रखाथा किएक दासी 
ने श्राकर उसे रोक लिया, “शत्रिभुवनपाल, तीरसे वेध दिया पर धाव कव 
निटाश्रोगे ?"" श्रौर उसने एक तीर भी सामने रख दिया । त्रिमुवनः तीरेको 
पहचान गया कि यह उसी का है जिसे वह प्रसन्न के पास छोड़ श्राया्था॥ 
तीर की नोक पर एक खून की वंद लगौीयी। एकक्षण को उसके ट्दयमें 
प्रसन्न से वात करने की इच्छा उत्पन्न हुई, परन्तु उसने हृदय को दृद कर 
कदम वहीं रोक लिये । दासी सरे बोला, “जाकर कह देना, घायलों की दवा 


जगह-जगह मिलती है ।” श्रौर तीरके दो टुकड़े कर दासी को वापिस लौटा 
दिया । 
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तरिमुवन उस जगह पर गया जहाँ कणंदेव को मूमि पर रख दिया गया 
था महलकी सारी भीड़ वहां जमाहोरहीथी; रोना-पीटना प्रारम्भ हो 
गया था। सव को यद श्रारंका थी कि श्रव भयंकर संकट का श्रीगणेश हो गया 
है । कुछ लोग बाहर चौपाल भ भ्रौर कु रास्ते मे एकत्र टो गये ये । भिन्न- 
भिन्न तरह की बातें वे लोगं कर रहे ये--“रानी कंसी मालूम हो रही दहै ? 
मंजाल के मुख पर क्या माव है? देवभ्रसादपाटनमेश्रागयाहै या नहीं? 
भंडलाधिकारी भी सूचना भिलते ही श्रा पटू । भ्राज न जानि कितने वर्षो के 
आआंदवेप्रकट रूप ते राजमहल में श्राये ये, लोग चकित हौ उठे । 

कण्देव के शव को प्रणाम करने के वाद मंडलाधिकारीने चिमुवनसे 
शुषा, “कुछ वात बनी 7" 


५५ 


त्रिभुवन ने नकारात्मक सिर हिलाया । 

“यह भी नहीं मालूम कि जीवितर्हैया नहीं?" 

“यह मी नहीं ज्ञात हो सका । मुं तो कुर रहस्य-सा मालूम होता है 1” 

“प्रच्छ, फिर बात करेगे । लेकिन जरा होशियार रहना, कल से पहले 
ही कु-न-कृ होगा ।” 

“चिन्ता नहीं ।" 

तमी राजपुरोहित श्रन्तिम संस्कार करने के लिए भ्रा गये । इतने में वहाँ 
एक भयंकर राजपूत भ्रा पहुंचा । वह वीरपुर का सामन्त था। उसने घीरेसे 
पुछा, मंडलाधिकारी जी, तयार है १ 

^“किसलिए ? '" 

मैने श्राषसे बताया था न, सिपाही तयार हैँ । श्रादेशहो तो, कल सवेरे 
भ्रापको यह पद दिला दुं 1” 

मंडलाधिकारी कुछ मुस्क राया, "“विजयमट्ल जी, पाटन का एकमात्र राजा 
श्रव जयदेव टै 1" 

बड़बड़ाता हूग्रा विजयमल्ल वहां से गया । कुछ देर बाद राजाका शव 
श्मशान ले जाया गया। सारे लोग दुः्यी हृदय लिए शवकेसाथजारहेये। 
राजाकोश्रग्नि को सौप सब रोट-कलपते राजमहल लौटे। मंडलाधिकारी 
श्रौर त्रिभुवन केभ्राते ही जोरावर ने कहा, “महाराज पिछले द्वार पर मदन- 
पाल खड़े ह श्रौर भ्रापसे एकान्त में बात करना चाहते हु 1" 

मंडलाधिकारी बोले, “"भराज तो समी षड्यन््रकारी हो ग्येर्है। जाभो 
उन्हँ श्रन्दर बुला लाश्रो ॥'" 

साठ वर्षं के वीर, मजबूत मदनपाल भन्दर भ्राये। वे कणंदेवके मामा 
लगते ये । मुंजाल ने सत्ता को कमजोर करने के लिए उन्हें कर्णावती का दुर्ग. 
पाल नियत कर दिया था । सब लोग मदनपाल के चातुयं भ्रौर उसके षड्यन्त्र 
की व्यापकता जानते ये । उन्होने ठेसते हए कहा, ““सुनाये मण्डलाधिकारी- 
जी, क्या नये समाचार?" 


श्राप जो बतला ।'“ देवप्रसाद बोले । 
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हाथ मे हुक्का लेकर मदनपाल ने कहा, “भ्रव क्या करने की इरादा है? 
इस प्रकार कब तक बैठे रहेगे ? 

“"्रीति तो यह है कि नये राजा के तिलक के समय ही कुछ परिवतंन 
हो। उसी समय देखेगे कि हमे क्या करना है 1 इस समय सो हम पाटनमें 
वेठेरहै।” 

“मण्डलेश्वर, यह क्या मूर्खता कर रे हो । सामन्तोके सरके ताज 
होति हृए भौ तुम लापरवाही से बैठे हो । कृ तो शमं करो ।'" 

कृत्रिम लापरवाही के माव से मण्डलाधिकारी बोले, “फिर क्या किया 
जाय? कुछ न होगा तो भ्रपनी देहस्थली जाकर चैन से वदुंगा 1'" 

““मीनलदेवी जाने देगी ?" 

“मुभे देहस्थनी जाने से कोई रोक नहीं सकता है? क्या पागलों की-सी 
बाति करते हो!” 

"रानी के दाव-पेचों को तुम नहीं समभ सकते, क्योकि तुम सी श्रौर 
भोले हो ।” 

मण्डलाधिकारी कुछ उल मन मेँ पड़ता हुश्रा बोला, “तो क्या किया जाय ? 

"वही विचार करनेतोर्मश्रायाहं। मेरा मण्डल छोटा-सा है श्रौर 
उन्होनि मुभे कर्णावती में लडने के लिए भेज दिया है । कल ही मेरे मण्डल को 
वे त्रस्त कर सक्ते है 1" 

देवप्रसाद जान रहा था कि मदनपाल कोई युक्ति रचकर श्राया है। उसेः 
जान लेने की गरञ्च से उन्होने पूछा, ““श्रापने क्या रास्ता सोचा है 2? 

^“ तो तुमसे पूने श्राया हं । मीनलदेवी के हाय मे लगाम रहते मण्डल. 
कभी निर्मय नहीं रह सकता 1" 

ष्लकिन रानी भी तो रास्ते का रोड़ा नहीं है कि उठाकर फक दिया 
जाप ।'” 

भ्र, मा~वेटे तो श्रलग फियि जा सकते ह ।'* 

देवप्रसाद चौका, “क्या ? किस प्रकार ?"' 

“तुम्हारी हिम्मत कौ जरूरत है । भ्राज रात को यहाँसे कुमार जयदेव. 
को उडाकर कर्णावती ले जाए श्रौर वहां परसों उसका तिलक करदे ।" 
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जयदेव की कैर्णीवती' ले जा, वहौ से शीवन-षंचालन करना, यहु बहुत 
भ्रच्छा था । देवप्रसाद वृढ के साहस को मान गया £ 

लेकिन, जयदेव को उठाना श्रासानं नही है 1” 

““सण्डलाधिकारी, त्रिना उचित निश्चये क्रि मै कत कुहं से नही 
निकालता।"' 

लेकिन, श्रापने यह कंसे जान लियाकरि मै दसं उपद्रवं म भापका 
साय दुगा ।'' 

“मेरी श्रपेक्षा तुम्हारी स्थिति प्रधिक खराव है श्रौरं होगी ।” 

"लेकिन मामाजी, कष्ट की श्रपेक्षा श्रानं मुम श्रधिक त्रिय है 1” 

श्ाज्य के काडोंमे प्रान की परवाह करोगे तो मारे ज॑भरोगे। उधर 
मीनलश्रौरमंजाल, दो कपटी ईइकट्ठे हो गये ह" 

“हृतने वर्षो मे जिस शासन को भ्रपनी मनति से दूषित नहीं किया दै, 
उसे भ्रव दरुरकर दं? म प्रपनी बहादुरी के श्रलावा दूसरा मागं ग्रहण न करूगा ।” 

मदनपाल ने समाया, ““यह्‌ समय हस वात का नहीं है, मेया! जरा 
सोषो तो--"" 

“समे सोचना ही क्या है ? डाक्‌ की तरह चुपचाप रातो-रात कुमार को 
उढा ले जाड, श्रौर उसे श्रषने प्रधिकारमे रख क्चासन करू ? हसकी भ्रपेक्षा 
श्रपनी सेना लाकर पाटन पर व्योंन चढ़ाई करदं ? मर्दानगीठो इसी 
महि ।” 

मदनपालने पान का बीडा लेकर उठते हुए कहा, ““्रपनी यह मदनिगी 
श्रपने तक ही सीमित रखना, क्रिसी से कहना नहीं 1” 

““भ्रच्छी बात है।'' 

“वचन दो ^” 

“वचन देता हूं । रै मजूर हं, नहीं तो प्रापका साय भवस्य देता ।'“ 

इघर मुंजाल वहत रात तक शासन के सूत्र सम्मालता रहा । मण्डला- 
धिकारियों का विरोष, पाटन से विरोकियों के गुप्तचर, विदबासपात्र ग्पक्तियों 
की नियुक्ति, महल म कड़े परे क7 प्रबन्ध, सब बातों प्र उक्तम गौर किया। 
फिर वह्‌ रनवाख की भ्रोर गया । 


र 


एक दासौ ने कहा, “हृष सय महारानी जी के सिर में बहुत ददं हो रहा 
है 1 श्राप सवेरे नहीं मिख सकंगे ? "" 

मुंजाल हंसा उसे मीनलदेवी, शान्तिचन्द्र भ्रौर यति की गुप्त बेठक का 
पता चल गयां था, “नही, मुम इसी समय एक जरूरी काम है ।” 

दासी श्रन्दर गयी भ्रौर लौटकर बोली, ““श्राद्ये, महारानी जी बेठी है।" 

मीनलदेवी के काले कप्ड़ेश्रौर ्रशरपूरं नेत्र देखकर मुंजाल को दुःख 
हुमा । शान्त होकर उसने कहा, “देवी, इस स्मय श्रानेके लिए मुभे क्षमा 
करे । परन्तु, कल सबेरे कुमार के तिलक के समय बया-वया होगा !” 

मीनलदेवी ने इस तरह उवकर देखा कि मुंजाल को उनका दोंगपता 
चले गया 1 उन्होने कहा, “हस समय जसा चल रहा है, चलने दो । मेरा सिर 
फटा जा रहा है, फिर वातं होंगी ।"' 

“वेवी, क्ञान्तिचन्दर श्रौर यति के साथ वाते करते समय सिर नहीं फटा ?” 

रानी ने दांत पीस लिए । 

शश्रगर एक कदम भी उलटा रखेगी तो सव क्यि-कराये षर मिटी षड्‌ 
जायेगी ।” 

मैने कहान,ये बातें शान्तिसे होंगी ।'' 

“यह ममे ध्राजही मालूम हृध्राकि मीनलदेवी शाप्न-कायं को वातां 
से उव जाती है । मृं चिन्ता नहीं, पर दना याद रखिए" मेरे समान निस्वाथं 
सलाह कोई नहीं दे सकता ।"' मृंजाल का माया गवंसि डंचाहो गयाथा। 

श्रपने कमरेकी श्रोर मुंजाल मृाधाकि सामनेसे एक गुप्तचर ने 
श्राकर उसके कान में कु कहा । 

कमरे में श्रानन्दसूरि वंठे हृए प्रतीक्षा कर रहे य । उन देख मुनालने 
स्वाभाविक कठोरता धारणा कर पृष्ठा, “कट्धिये इस समय कंसे ?'" 

“कुछ काम है, महताजी ॥' 

"जरा जल्दी कह दीजिए, मै थक गया हूं +" 

“्रापसचे एक निवेदन है 1” नघ्न होकर भ्रानन्दसूरि बोले, “पाटन कौष्स 
गिरी हई दशा में भाप उसे सुघ्ठार सकते र ।" 

लीक वृष्टि से देखकर युतराल वे पृष, “कंसे ?” 
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“भ्मापके दण्डनायक बनने से स्थिति सुधर सकती है ।” 

बड़ी लापरवाही से मुंजाल ने कहा, “लेकिन यह कोद भपने हाय की 
नात दै?" 

“महारानी जी से तो इस सम्बन्ध मे कहा जा सक्ता ह 1" 

छरत्रिम स्वर मँ मुंजाल बोला, “सर्वेसर्वा तो देवौ द । मुभे उनको भ्रा 

- शिरोधायं है ।'' 

“परन्तु वे श्रापकी राजनीति से उब गर्ई है" 

“क्या यह्‌ कहने के लिए ही देवी ने भ्रापको भेजा है 7“ 

यतिने मुजाल को मात करने की प्राशाछोड़ दी, “श्राप जैसे राजनी- 
तिजञो को समभ-नू मकर काम करना चाहिए । 

“राप जन सत्ता के प्रतिनिधि बन जाए तो फौरन दण्डनायक बन सकते 
है ।" मुंजाल ने तिरस्कारपूरं स्वर मेँ कहा, “यति जली, श्राप श्रमी बच्चे । 
मुंजाल की भ्रान को श्राप नहीं जानते । जिसने भ्रापको भेजा है उसते कहिेगा 
फिर मुभे ठेढने की हिम्मत न करे । जनता का प्यारभ्रौर भेरी वृद्धि मूके 
हस पद पररखरहीहै'” 

निराश होकर यति चला गया 1 मुंजाल विचारों मेँ खोकरन जाने कब 
तक टहलता रहा । कमी सोचता, विद्रोह खडा करके पाटन को हस्तत करलं 
श्नौर रानी के पंजे तोड़ दू; फिर विचार भ्राता, नहीं रानी, रानी है, उसे देवी 
ही सममना चाहिए, उसके प्यार को नहीं ठुकराना चाहिए । कोई एसा उपाय 
किया जाय कि दोनों बातें वन जायं । साप भीमर जायप्रौर लाठीमीन 
ट्र । 


: १२: 
दूसरी सुबह, प्रातःकाल ही राजमहल व्यक्तियों से मर॒गया। सामन्तः 
जागीरदार, मंडलाधिकारी, सव ्राकर चवूतरों पर वैठने लगे । थोड़ी देर बाद 
देवप्रसाद श्राया । मुंजाल मी श्रा गया। कु देर भें कुमार जयदेव, यति, 
्ान्तिचनद्र श्रौर राजपुरोहिन मी भ्रा गये । भौर सब लोग जल-द्शंन के लिए 
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चल पड़े । कुमार, राजपुरोहित भौर यति भरगे-भ्रागे ये भ्रौर उनके पीछे सिह 
समान देवश्रसाद श्रौर सौन्द्ेशील गम्भीर मुंजाल ये । सारे परान के लोगों 
पर इन दोनों का रौव था श्रौर मुंजाल पर या उनका दृढ विश्वास । 

जल-दर्हन से लौटने के बादसव देखने लगे कि भ्रव क्या होता है? बौच 
म चतरूतरे पर गदी लगाई गयी थी । उस पर कुमार जयदेव बैठ गये । निकट 
ही राजपुरोहित भ्राकर खडे हो गये । दूसरी भ्रोर सत्ता के श्रवतार के समान 
खडा था-मुंजाल । उसका सौन्दयं इस वक्त श्रौर भीवढ गया था । राज- 
पुरोहित ने जयदेव का तिलक किया श्रौर उसके पिता की तलवार उसकी गोद 
में रख दी । राजपुरोहित लौटे तो भ्रानन्दसूरि इस प्रकार श्रागे वढे जैसेवेभी 
तिलक करने जा रहे हों । देवप्रसादके नेत्र लाल हो गये। लोग चौक पड़े 
कारण कि राजपुरोहित को तिलक करने के वाद दूसरा श्रधिकार नगरसेठका 
था। यति के जयदेव के निकट पहुंचने से पहले ही मूंजाल ने शीघ्रताने ग्रागे 
बढ यतिके हाथ से चन्दन-पात्र लेकर कुमार जयदेव को तिलक कर दिया 
घवराकर यति पीछे हट गये । सामन्तो में देसी फल गयी । मुजाल बोले, 
“महाराज जयदेव की जय ! " सभी लोगों ने जय-घोष किया । 

इसके वाद एक चारण ने कवित्त पढ़े । फिर जयदेव धीरे से बोले, “मै 
दो-एक परिवर्तन करना चाहता हं । मेदे परमपूज्य पिताजी स्वगंवास हो गये 
ह, म॑ भ्रमी नादान ह, श्रतः कुछ नये प्रबन्ध करना श्रावश्यक है- में ग्रपने 
विद्वासी प्रौर योग्य मन्त्री मुंजाल को मघुपुरकी छावनी भ्रौर चन्द्रावतीकौ 
सेना का सेनापति नियुक्त करता हं 1" 

श्रल्प-वुद्धि लोग यह सुनकर प्रसन्न हो उठे । किन्तु मंजाल इस चाल को 
सममः तिरस्कार की हंसी हंस षडा । 

कुमार ने भ्रागे कहा, ““पुराने मन्त शान्तिचन्द्र को पाटन के दुर्गपाल का 
पद सौपता हं श्रौर सादी वषोसे खाली पडा दंडनायक का पद मी उन्ही 
देवा हं ।" कहकर उसने ्रपनी तलवार शान्तिचन्द्र कोदे दी । 

मुंजाल के अतिरिक्त सब जसे प्राकार से गिर पड़े हों। पाटनवासी 
चन्द्रावती से घृणा करते ये प्रर वहीं का शान्तिशनदर देडनायक बने । सव 
भकरुला गये । किन्तु उस समय सबने स्तुति गान गाया श्रौर मीढ छठे लगौ + 
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सामन्तगण भ्रव मुंजाल का भयन रहने से श्रसनन हौ उठे । देवत्रसाद को थदि 
शान्तिचन्द्र की नियुक्ति बहत भच्छी नहीं लगी, सौ शइ्शनी बुरी भी न लनी । 
मुंजालकेन रहने से भ्रब वह भ्रासानी से श्रावकं को दना सकेगा । 

वहे महल में श्राया तो त्रिमुवन ने कहा, “किये पिताजी, कया मालूम 
देता है?“ 

“कुछ नहीं । वृढ शान्तिचन्द्र को सेना की सहायता से दाना भ्रासान है । 
धषभीतक तो शत्भ्रो ने मुंहकी खार्दहै।"“ 

“एक भ्रौर बात नहीं सुनी ? पाटन केद्वार भ्राज दोपहूरकै बारह बजे 
अन्द होने वाले ह" 

“क्या कह रहे हो ? तुमने कहां सुना ?” देवप्रसाद ने भाले फाड़कर 
पूछा । 

““मुंजाल मामा से ।“ 

"फिर ? / 

“मामा मेरे कान में यह्‌ कहकर चले गये । प्रर उनकी यह सूचना ममे 
विशेष रूप से श्रपके लिए प्रतीत हुई ॥'" 

“क्या मु पकड़ने कौ तंयारियां हो रही ह?“ 

“नहीं ! परन्तु लगता है, हमे हमारी मेरल बाली सेना से भ्रलग करने की 
कोलिशकीजारहीरहै 1” 

मंडलाधिकारी ने बेटे के कंधे पर हाथ मारकर कहा, “शमे यहाँ बन्द कर 
हमारी सेना को श्रपने श्राघीन कर लेगे । यह परामशं मुजालके बस का नहीं 
है, यह तो उस यति की करतूत दीखती है ।'' 

“क्या वही जो हमे रास्तेमे मिलाया? 

“हा, वही ।'' 

“श्र सेनाको मेरल में रख, चैन से पाटन मेँ रहने की भ्रापकी योजना 
नष्टहो गर्दै ।'' 

“हां! काकी एक तरफ मुंजाल को श्रौर दूसरी तरफ मुभे दुबल बना 
देना चाहती है । 

“मामा कुछ नही करेगे ?” 
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"मुजाल कारी के दाख रहै । खर, इस स्मय यह बात छोड भोजन करके 
पाटन के बाहर वलते हँ 4 बेटा, श्रब तुम्हारी योग्यता भौर बीरता परखने का 
मी समय भ्रा गया है ।'" 
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भ्रसली शिकारी का पता खंखार जानवरों से लते समयी लगता दै) 
मीनलदेवी इस समय मंजाल श्रौर देवप्रसाद से भिड़ रही यी । वर्पो त दवायी 
हई शक्ति को उसने उमारा, शासन की डोर हाथमे ली श्रौर राजमहल से 
मेरल तक की सेना पर नजर रखने लगी । यति कौ सहायता उसे मिनही 
रही थी । परन्तु ्राखिरकार वहस्वरीथी । ्रपनी इस योजना द्वारा वह 
मुंजाल को पाठपडारहीथीकिस्त्री भी भ्रवला नहीं होती । मुंजाल से वह 
बहुत चिढ़ गयी थी श्रौर देखना चाहती थी कि श्रव इस श्रन्याय को वह कंसे 
सहता है । सारे दिन वह मुंजाल के फड़फड्ाते मुख को देखने की प्रतीक्षा 
करती रही, पर वह नटीं श्राया । उसे चिन्ताहो गई। दासी को श्राज्ञादी, 
“कोई बाहर हो तो वुलाना 1" 

दासी जाकर समरसेन चोबदार को बुला लायी । रानी ने कहा, “समर, 
चुपके से जाकर देखो तो, मुंजाल मेहता कहां हँ ? 

“भजो श्राज्ञा ।'' समर चला गया । उसके भ्राने तक वह श्रावेशमे कूला 
मूलत रही । समर ने कहा, “माता जी, मन्त्रीजी ने श्रमी-ग्रभी सारी ग्टि्यां 
हिसाव करके सेठ शान्तिचन्द्र के पास भेजी ह श्रौर, मनृपर जनेके लिए 
घोड़ा मेगायाहै।"' 

मीनलदेवी श्रौर मी व्याकुल हो गयीं । श्रगर मुंजाल कत्तव्य मानने की 
जगह्‌ विद्रोह करता तो ज्यादा श्रच्छाथा। क्या मुंजाल कौ स्नेहपूणं मृस्कान 
श्रब उमे नहीं मिलेगी ? मीननदेवौ के हृदय पर मुंजाल ने चोट करदीथी। 
वह वेचैन ही गयीं । श्रातुरता कै साय समर से बोली, “मुंजाल मेहता से कहना, 
जति हृए इधर होकर जायं 1 

कुछ देर बाद घमर सीट कर भरावा, “माता जी, मूंजाल मेहता ने का 
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दै, मचुपुर जानि कोदेरहो रही है । समय मिला तो प्रागा ।* 

रानी ने दांत किटकिटाये, “भाड़ मे जाय मधुपुर । कटो, भ्रभी 
चलाया है 1“ 

उसका श्रावेश बढता जारहाथा। 

पैरों की श्राहट से वह पहचान गयी, मुंजालश्रा रहा है । भरपने ऊपर उसे 
चमंड होने लगा कि मुंजाल जसे को भी उसने ठिकाने लगा दियाहै। 

भंजाल श्राया तो बिल्कुल पहले जसा । केवल भख मावहीन श्रौर सस्त 
दीख रही थीं! मुह्‌ नीचा कर, हाथ में हाय रख वह खडा हो गया) 

रानी ने स्वस्थता से पूछा, ' क्यों मेहता जी, श्रभी-प्रमी जाने कीक्या 
जरूरत पड गयी ? 

“मुंजाल भाज्ञा का पालन करना सीख रहा है)” मुंजाल के स्वर मे 
घमण्डभराथा। 

“कयो, यह तजवीज पसन्द नहीं भरायौ तुम्हँ ? रानी ने खुक्ष होकर पृष्ठा । 

'ननौकरों के लिए पसन्द-नापसन्द का प्रदन नहीं 1 प्राज्ञा मानने से 
मतलव है ।'' 

"तव इतने कठोर क्यों हो गये हो ?” रानी ने कृत्रिम हती हेसकर पृथा । 

प्मुमे तिरस्कार पदाहो गया है ।" 

“किस पर ?' 

भप्रपने श्राप पर । मूखं मुंजाल बचपन से ही श्रपने को विमलकाह के 
समान सममः रहा था परन्तु श्राज वह श्रपनी शुद्रता जान गया है ।"" 

“खैर छोड़ो ! मधुपुर जाकर वया करोगे ?" 

“जो दंहनायक का श्रादेश होगा । म तो सेवकार्ई निभाञऊगा ।” 

"इस समय तुम बिलकुल निकम्मे हो गये हो ।'' 

मुंजाल मौन हो गया । रानीकोमी कुछ सूक नहीं पडा । 

न्तो श्रव श्राज्ञा है?" शान्ति से मुंजालने पूछा) 

“"मेरे पास दुरमाम्य से इस समय कोर मी विक्वासपात्र नहीं है 1” रानी 
ने चिढृकर कटा, “जाइये ।'” 

सीधा तनक मुंजाल बोला, “्रापको विस्वासपार््ो को रखना ही नही 
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आता । भरच्छाएक बात वता दूं--यदि रात को इस महलमें रगौ तो 
षडयन्ध्रकारी कुमार जयदेव को उड़ा ले जार्थेगे ।'" 

रानी बात को कु समभती श्रौर कुछ कहती कि भूजाल उठकर चल 
दिया । रानी बुरी तरह घवरा गई । श्रव वह विलकूल श्रकेली है 1 यदि इस 
समय मुंजाल वहां उपस्थित होता तो मर्यादा छोड़, वह रो पडती । मुंजाल को 
उसने कु सिपाहियो के साथ जाते देखा । दीघं विश्वास लेकर वह॒ चुप खडी 
रदी । तुरन्त उसे एक विचार श्राया कि कुमारको कहीं दूसरी जगह चपा 
देना चाहिए । सम्भव है, मुंजाल भी कहीं विरुद हो जाये । वह तोमेरा 
बरह्मास्वर दै । सोचती हुई वह भीतर चली गई । 


बाजार के लोग मुंजाल को “जय गोपाल" बोल रहे ये । जगह-जगह टोली 
भें खड़े हुए लोग हडताल करने की सोच रहे ये । इसौ समय देवश्रसाद भौर 
त्रिभुवन मी चार्पाच श्रादभियों के साथ मोढेरी दरवाजे परजारटेये। 
छोटी-सी गली में दो टुकंडियों का सामना हुश्रा श्रौर यह ॒प्रदन खड़ा हो गया 
कि पहले प्रागे कौन जाय ? देवप्रसादने मृं पर हाथ फरा, तलवार की मूठ 
पकड़ी श्रौर घोडे को एड लगाकर प्रागे बढ़ाया । पीछे-पीे त्रिभुवनमीश्रा 
गया । मुंजाल राजपूतों के इरादेको मापि गयाश्रौर उसने पीछे वाले सवार 
से तलवार मांग ली । दुकानों प्रर लोग तमाक्षा देखने कौ गरज से भीढ़्‌ 
लगाने लगे 1 

देवप्रसाद ने घमंड से कहा, (“पटले मीमदेव का पोता जायेगा” श्रौर 
उसने मूंछों पर ताव दिया । मुंजाल के सैनिकों ने शस्त्र सम्माल लिए । मुंजाल 
शान्तिपूवंक बोला, “पाटन में, यह का नगरसेठ ही पहले भ्रागे जाता दै।" 
एक क्षण दोनों की श्राखें एक दूसरी पर जमी रहीं । बचपन के कटर दुदमन 
श्राज भ्रामने-सामने शत्रुता, ईषया की भावनाए्‌ लिए खड़ेये। 

ठेवप्रसाद ने तलवार खींचकर कहा, “देखता हं, पहले कौन जाता दै ?"* 
भँजाल की वुद्धि ने साय दिया, "श्या यह समय योंहीकटमरनेकादहै?” 

देवप्रसाद हसा । धीरे से बुदवुदाया, वनिया ।' 

मुंनाल ने सुन लिया, उसकी भख कठोर हो प्रायीं, “ “सोलंकी, सारा 
जगत मुंजाल के साहस को जानता दै, लेकिन इस समय--"” 
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बीच त्रिभुवन भ्रा खड़ा हृश्रा, “पिताजी, दस बात को जाने दीणिष्‌ 
कि कौन श्रागे जाता है हा, साले-बहनोई साथ-साथ जा्येगे । 

दोनों ने चौकफर तलवार म्यान मेँ रख लीं श्रौर त्रिमुवन की भोर ममता 
से देखने लगे । दोनों के हदय पिघल गये । देवप्रसाद ने भोलेपन से कहा, 
““मुंजाल तुम्हारे श्रत्याचार ने मेरा साख जीवन राख बना दिया ।” 

दुःखी स्वरमें मुंजाल बोला, ““मण्डलाधिकारी, भूल किससे नहीं होती । भै 
भ्राज घोर पश्चाताप कर रहा हं 1 

दोनों ने शान्ति के साथ घोड़ं बढ़ाये । कुछ देर बाद, देवप्रसादते पृ, 
“क्या सचमूचही हंसा मर ग्ईदहै। 

मुंजाल का चेहरा फीका पड़ गया । श्रो में भ्रंसु श्रा गये, बोला, “एक 
समय मने तुम्हारी हंसा को लिया था, भ्राज उसे लौटाता हं । हसा जीवित है ।'" 

आतुरता से मंडलाधिकारीने कहा, "कहां ?” 

“राजमहल मेँ, ईशान कोण की भ्रोर पिछली लिडकीके सामनेषी 
मंजिल पर ।'' 

^“ तब म वहां हो श्राऊं ?'' मण्डलाधिकारी का हृदय धड़क रहा था । 

“यह्‌ तो जानते हो, पाटन के दार दोपहर को वन्द रहते ह ?" 

“प्रमी दो घड़ी वाकी, तब तक लौट श्राङंगा 1" फिर कुछ रुककर 
बोला, '“मुंजाल भ्राज जसे हम भिल, श्रगर पहले ही मिल जाते--” 

“तो गुजराज के भाग्य पलट जाते । पर सव्र विधि का लेख ¡ वसे भ्रव 
भी बहत कुछ करने का समयदहै।'' 

“मै तैयार हूं । बोलो, कहां मिला जाय ?'' 

कल मूर्योदयके समय मेरलसे चार मील दूर, गाघेश्वरी माताके 
मन्दिर में ।'” ६ 

“्रच्छा, कल तक केलिए राम-राम।” जोरसे देवभ्रसादने कहा) 
भास-पासके लोगों का उसे भान नहीं रहा । 

मुंजाल तेजी से श्रपने सिपादियो के साय बाहर की श्रोरचला गया। 

त्रिमुवन बेचारा दूर ही खड़ा था । देवप्रसाद ने पास प्राकर कहा, "बेटा, 
दोपहर को श्रमी समयटहै, मै जय सजमहल हो भ्रा +" 
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कुछ न समता हृश्रा तरिमुवन बोला, “नै भी साथ चलं. शायद जरूरत 
यड जाय!" 

“नहीं बेटा, श्रमी ग्राता हूं!" कहकर उसने घोड़े को एड लगायी श्रौर 
धौढाहवासे बातें करता हुप्राक्षण भरम ही राजप्रसाद जा पहुंचा । व्हा 
चारोँभ्रोरशून्यथा। ईशान कोण की खिड़की एकदम उजडे भागमेंयी। 
मंडलाधिकारी ने जंजीर खटखटापी । कुछ देर वाद, एक सुसभ्जित पह्रेदार 
ने श्राधी खिड़की खोलकर कते हए पूछा, “कौन ? 

“खोलो । यह राजमहल है या बन्दीगृह ? 

क्षमा कीजिए मण्डलाधिकारी, इधर से श्राने की श्रनुमति किसी को नहीं 
डै। बड़े दरवाजे से प्राये ।” श्रौर खिड़की बन्द हो रटीथी कि देवप्रसादने 
उस पर जोर से लात पारी । खिड़की खुल पड़ी, पहरेदार नीचे गिर गया था। 
दैवप्रसाद तेजी से श्रन्दर भागा, उसे याद भ्राया, कि इसी जगह पर उसने हंसा 
को श्रन्तर्षान होते दला था । वह सीदियां चढ़ गया । पीचेसे वूल भाइता 
हमा पहरेदार श्राया श्रौर गिड़गिड़ाने लगा, ““स्वामी, प्रन्नदाता, महारानी की 
खर्त भ्राज्ला--" 

“चुप रहो 1” देवप्रसाद ने तलवार खींच ली । उसकी भवे चढ़ी हूर थीं । 

उसने पुकारा, “हंसा ! हंसा ! ” पर कोई उत्तर नहीं श्राया । कमरे के 
एकमात्र द्वार को उसने खटखटाया श्रौर किसी कौ श्रावाजन भ्राने पर लात 
मारी । श्रद्ितीयबलने द्वार खोल दिया । मीतर कोई नहीं था। इधर-उधर 
एक माला श्रौर एक-दो सफेद कपडे पड़े ये । “हंसा ! हंसा ! ” उसने फिर 
प्रावा दी परस्वर गंज करही रह गया। दो-तीन कमरे पार कर उसने 
भरावेशमे फिर हंसा को पुकारा । 

उत्तर दिया एक परिचित स्वर ने, “कौन ?"” दूसरे ही क्षण मीनलदेवी 
भोखदी हु । चौक गथा देवप्रसाद, कुछ लज्जित मी हृश्रा । 

“क्या दुधा है मण्डलाधिकारी, जो इतने श्रावेशर्मे दौदेश्राये ? रानी 
ने कठोर स्वरम पुछा । 

मण्डलाधिकारी की सास फूल गई थी । वहं गिडगिडाया, “काकी जी, 
भेरी हंसा मरे देदो। 
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“तुम्हारा पागलपन श्रमी तक दूर नहीं हुमा ? क्या मुदे भी कमी जौवित 
हए है ? श्रौर सुनो, क्या दे सकोगे ?” ६ 

"क्या चाहगी ?" 

"ेहस्थली का मण्डल श्रौर भेरल के निकट पड़ी हुई सेना को श्रपने 
श्राघीन करना श्रौर तुम्हें महल म नजरबन्द रखना ।” 4 

शातं सुनकर देवप्रसाद के बदन में भाग लग गयी । बड़ी मृदिकल से श्रपने 
को दबाकर उसने कहा, “"तुम्हारी हठ भ्रभी तक वसी ही है काकीजी । पहली 
शातं म स्वीकार करता हूं । मण्डल देता हूं, मुभे दण्डनायक बना दो ।” 

“प्रव वह्‌ समयतुमखो चुकेहो। पत्नि चाहते हो तो केवल यही 
रास्ताहै।" : 

“तब श्रपनी श्रौर हंसा की इज्जत लोने की श्रपेक्षा मुभे वियोग ही प्रिय 
है ।"" कहते हुए मण्डलाधिकारी के नेत्र भयंकर हो उठे, “श्रो रक्तसी काकी, 
श्राज तक र पाटन के लिए प्रपनी बलिदेनेको तयार था। भ्रव देखना, 
पाटन का दुगं कव तक खड़ा रहता है ।" 

मीनलदेवी मौन खडी रहीं । तभी महल का हार बन्द होने का सूचक 
चटा बजने लमी । देवप्रसाद को ख्याल भ्राया । “काकी जी, जाता हूं । भरव 
यमराज के दरवार मिलृंगा।' कहना हप्र व्ह तेजीसे राजमहलमे जा 
निकला श्रौर घोड़े को एेड़ लगा कहीं-से-कटठीं निकल गया । 
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मुजाल की लिक्षा को त्यागकर श्रव मीनलदेवी यति के बताए मागंषर 
चल रही थी) मुंजाल के शासन म वह परतन्त्र थी, भ्रव यति की धार्मिक 
शिक्षा से प्रभावित होकर वह मूंजाल को सताना चाहती धी भ्रौर चाहती थी 
कि वहु उसके श्रागे श्राकर रूढे ्रौर वह मनाए, क्योकि शुरू चे ही उसे मुंजाल 
से स्नेह था । परन्तु मुंजाल ने वह सब नहीं करिया प्रौर रानी निरा हो गयी ५ 
वह्‌ सोचने लगी, मुजाल पाटन क्यों छोडकर गया ? लेकिन परिस्िति रानी 
के श्रनुकूल थी । मंजाल मधुपुर जाकर कुछ भौन करे तोभीमेरल की सेना 


६३ 


पर उसका रौब रहेगा । इधर देवप्रसाद पाटन मेँ बन्दी हो जाएगा । दोनों 
वेनाभ्ों को इकटूढो कर रानी पाटन में मण्डलाधिकारी को प्राघीन करने भ्रौर 
भालवराज पर चढ़ाई करने की सोच रही थी । चन्द्रावती से भी उसने सेना 
बुलवायी थी । रानी यह सव सोच प्रसन्न हुई, परन्तु जाते-नाते मुजाल जो 
कह गया था, वह भी रानी को कचोट रहा था । 

तभी दासी ने उसकी शांति भंग की, ““महारानी जी, सेठ शान्तिचन्दर 
भ्राए है ।" 

शान्तिचन्द्र का चिन्तित मुल देख, रानी ने कारण पृछा । शान्तिचन्् 
चन्द्रावती भें देवता समान पूजे जाते ये । उन्होने वहत धन कमाया था श्रौर 
वे ही पाटन के नरेशों के खजाने की रक्षा किया करते ये । 

“कुछ नहीं महारानी जी ।” शान्तिचन्द्र वोले, “पाटन के दार श्रव बन्द 
होगि । हर दरवाजे पर विदवाखपात्र खड़े कर दिये गये द 1” 

“देवप्रसाद तो निश्चय ही बन्दी हो गया होगा "" 

“हां ! शायद, सूचना भ्राती हो ! ” 

“श्राप डरते-डरते यह कह रदे है । क्या श्रापको उसके माग जानेका 
मयै?” 

“नहीं, नहीं । पर मण्डलाधिकारी चतुर वहत दै 1” 

मीनलदेवी कुछ परेशान-सी बोली, “श्राप कुछ कहना चाहते है, कष 
दीजिए 1” 

“कोई विशेष बात नहीं है ।'" 

रानी ने किचित कठोर मुद्रा में कहा, “जो विशेष न हो वह मी कह 
दीजिए ।" 

"जी" "जी, मेरा कहना यह है कि मुजाल मेहता भौर देवप्रसाद चौक में 
मिले ये । उनमें यह्‌ होड लगी कि श्रागे कौन जाय ?'' 

फिर कया हुश्रा ?" 

“रु क्षणोपरान्त गदा शान्त हो गया श्रौर उनमे कल सुबह मिलने की 
सलाह हुई ।'” 

श्रषीरतापूर्वंक रानी ने कटा, “तो कुछ ज्ञात दै, कर्हा मिलने कौ बातचीत 
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ह?" 

“यह तौ मालूम नहीं । फिर बुरन्त हौ मण्डलीधिकारी यहा भाए 1” 

रानी सम गयी कि मंजाल के कने से ही देवप्रसादं यहं श्राया था भौर 
उसीकेद्वाराद्वार बन्दहोनेकौ संवर मिलने से देवप्रसाद जल्दी चला भौं 
गया । घनराकर उसने पूछा, “फिर श्रापने भ्या क्रिया ! ” 

“क्या करता ? तीरन्दार्जो से कह श्राया हूं कि देवप्रसाद किसी भी प्रकार 
जहर न निकलने पाए । श्रमी पूरा समाचार भ्राता होगा।” 

“ठीक दै । लेकिन हमे वहां क्री श्रौर से तो खतरा नहीं है 7“ 

“खतरा कंसा ? विश्वस्त सैनिक भ्राठों पहर पहरा दे रहे ह 7” 

ने सुनाहै कि कोई षड्यन्त्र रचाजा रहा है?” 

शन्तिचन्द्र कुर घबराए, “ठेसी सामथ्यं किसकी है ?” 

तभी लीलाघर व्य प्राज्ञा लेते हृए भन्दर प्रविष्ट हए । वे हाफ रहे ये । 

रानी से बोले, “मेरे दामाद वाचस्पति एक महत्व पूरं लबर लाए है। 
विश्वास करने को जी नहीं चाहता, पर बात संस्थ है--कुछ मण्डलाधिकारी 
कुमार जयदेव को रात में कर्णावती ले जाना चाहते है ।“ 

शान्तिचन्द्रे ने घबराकर पृछा, "क्या ?"' 

रानी शान्तिपूणं ढंगसे बोली, “मै जानती हूं भौर शान्तिचन्द्र जी, 
श्राप दण्डनायक होकर भी नहीं जानते ?"” लेकिन सम मँ नहीं भ्राता, इतने 
सारे लोग यहाँ करतेक्यार्है ? 

लीलाघर व्य ने फूने हए शरीर को सम्मालते हृद कहा, “महारानी जी, 
म बढ़ाहं। दवा््यां कूटते-कूटते सारी भिन्वगौ बीत गई है। परन्तु पाटन- 
वासी इतना श्रवर्य कहते हैँ कि मुंजाल मेहता को श्रलग करके दीक 
नहीं हुभ्रा ।" 

कृत्रिम कठोरता लाकर रानी ने कहा, “उनके कहो, धषना काम कि 
जाएं । मुभे क्या करना दै, यह र्म ज्यादा श्रच्छी तरह जानती ह 1“ 

“यह तौ संव भानते है, लेकिन कोई मयकर परिस्थितिः श्रां जाएगी 
त्तो- 

रानी मे र्वं ते कहा, “तो'वुम्हारी रानी को तुम्हारी चिन्ता है 
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साहस करके व्य ने कटा, “महारानी जी, तीन पीदं से सोलंकियों 
का सेवक हु, मेरे मुख से कुछ अनुचित निकल जाएतोक्षमा करे । परन्तु, इन 
खव बातों का कल भ्रच्छा नहीं होगा ।'" 

“"ज्ञरा देखते जाश्रो, सव ठीक होमा । 

दासी ने कहा, ““्रानन्दमूरि जी पधारे है 1" 

महारानी शीघ्रता से बोली, "भेज दे । इस समय उन्टींकोजरूरत है" 

साफा पहने भ्रौर बस्तरसे सज्जित एक व्यक्ति राजपूत वना श्रन्दर 
प्राया 

रानी एकाएक पहचान न सकी, “कौन ? श्रानन्दसूरि जौ?" 

न्रा माताजी मै ! जरूरत कु एेसी पड़ गर कि मुकं वेष बदलना वडा। 
भ्रब हमारी घड़ी भ्रा पटच ।" 

तीनों जने वुरी तरह चौक पड, "वयो, क्या हुश्रा ?"' 

^"जव मण्डलाचिकारी राजमहल मे श्राय तो मुे मुंजाल श्रौर मण्डला- 
धिकारी की सलाह की वात मालूम हुई प्रर मने वेष वदल मण्डलाधिकारी के 
पौरे जाने को घोड़ा कस लिया। वे चापानेरी का दरवाजा बन्द देख चौके 
भ्रौर घूमकर एक टीले को पार कर नगरकोटको लाघ गये। म देलता ही 
रह गया ।'” 

रानी बोली, “श्रव वे श्रौर मुजाल श्रवश्य भिलेगे 

वैयने कटा, मैनेकहान या, महारानी जी ? 

"प्रव कटे हुए को याद दिलाने का जरूरत नहीं है । लेकिन श्रव किया 
क्या जाय ? कलवे मिञ भ्रौर मेरल श्रौर मधुपुर की सेना एक हो 
मयी तो-"' 

बोला शान्तिचन्द्र, ““धौरः तरिमुवनपाल कहा रै ?" 

यति ने कहा, “वह तो खंर पाटन मेही) 

“उसे हायमें करलं?” 

“ह +" रानी बोली, “लिकिन वे दोनों किसी प्रकार भौ मिलने न पाएं ॥” 

शान्तिबन्द्र ने सन्देह से कदा, “यद्‌ कंसे हो सकता दहै?” 

खमस्या सुलसाई यति ने, बोला, <यदि श्राप भ्रौर जयदेव मधुपुर जाएं 
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क्किन्तु महारानी जी को कंसे मरोसा हौ 7” 

वै हूं, चन्द्रावती कीसेनामेरे साह, फिर डर क्या? चन्विती स 
श्रौरपेनाकोभीर्मेने बुला रखादहै।" 

इतनी देर बाद वद्य बोला, “थह ततो ठीकटै, परर पाटनवासीने जान 
पारणं ।“ 

""यहतोतभी हो सकता है, जवे भ्राज स्या बाद हम रवानाहो 
जाए ।” शान्तिचन्द्र ने कहा । 

(शप्रापकी बाति ठीक है, यति जी, रानी बोली, “हमारे हाथ से निकले 
हृए दौ व्यक्ति मिल कर सारा खेल खत्म कर सकते ह । भ्रापक्के बताये रास्ते 
सेएकभ्रौरमीलामटै।" 

“क्या ?” शान्तिचन्द्र ने' पुछा 1 

“व्राज ने जो षड्यन्त्र बताया है, उससे भी हम बच सकते है । किन्तु, 
पाटन काक्या हौगा 2?" 

“यहाँ सेठ शान्तिचन्द्र तो हैँ 1” यति ने कटा । 

वद्य ने बीचमे ही टोका, ““पाटनवासी विश्वास योग्य नहीं है, उनवै 
सावधान रहना होगा महारानी जी । 

रानी ने तीक्ष्ण दृष्टि ढालकर कहा, "प्राप बहुत डरते ह। क्याकरेगे 
पाटनवासी ?” 

“मति म्डलाषिकारी मेरल की बेना लेकर ् पटुना तो 7“ 

“तो क्या है ? “ यति बोला, “शान्तिशब्द्र जी क्या दौ दिन भी पटन की 
रक्षा नहीं कर सकते ? '" 

शान्तिचन्दर ने कहा, “यह श्राप भूल रहै ह । यदि सोलंकी बढ़ भराएतो 
पराटनवासी दो घड़ी भी दरवाजे बन्द नहीं रहने ढेगे 1” 

“रच्छ, ओ सोचंगी । शान्ति मेहता, श्राप त्रिमुवनपाल कौ प्यारसेवे 
प्राये भौर वय जी श्राप धर न जाइए । भ्रापकी भ्रावेर्यकता पड़ 
सकती है 1" 

तीनों व्यक्ति विदा हौ गये। रानी भरकैली बंठी सोचती रही, ^भरगर ध्य 


# 


समय मु जाल होता कितना काम भ्राता । फिर दूसरे ही क्षण विचार भराता, 
क्था मूजाल के विना काम नहीं चल सकता 2 विचारों की उघड-वुनमे 
रानी इस भराकस्मिक विपत्ति को टालने के यतन सोच रही वौ । तभो उसे कुछ 
महत्वपूं बात याद श्राई भ्रौर उसके नेत्रो मे एक मयंकर प्रकाश छान लगा । 

शम भ्रषने ब्रह्मास्त्र कोतो भूल ही गईं ।'" मीनल बुदवुदाई श्रौर उठकर 
पूजा वाले कमरे के पीछे कौ भ्रोर के कमरे के बन्द दरवाजे को खटलटाया 
भौर किसी के द्वार खोलने पर वह ग्रन्दर प्रविष्ठ हुईं । 
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द्वार खोलने वाली स्क की भ्रवस्था लगमग तीस वषं की थी । सकद 
कपडे, मुख फीका श्रौर कान्तिहीन, भ्रं स्थिर पर भावहीन भौर शरीर मुदं 
सा। फिर भी इन सथके मोतर उसका लावण्य भक रहाभा। देखकर हृद 
श्रानन्दित हो जाय । यदि उसमे उपरोक्त कभियांन होतीं तौ फिर उसके 
सौदयं भ्रौर प्रमाव का क्या कहना था! 

भीनलदेवी ने कृत्रिम मधुरतासे देसकर कहा, "कहो हंसा श्री 
बोलती नहीं, क्या नाराज हो पुमसे ?"" 

पगली-सी हंसा भरजीव स्वर मे बोली, “भेरी क्या जरूरत पड़ गई ? 

“क्या जरूरत पडने पर टी भाती ? 

कठोर होकर हंसा बोली, “नहीं तो कोई मेरे पास श्रयिगा ? श्राज तक 
कोर मेरे पासभ्रायामी दै?" 

शश्राज मै तुमे वघाई देने श्राई हं । श्रव तुम छोड़ दी जाश्रोगी ।" 

तिरस्कारपूणं हंसी हेसकर हंसा बोली, “भरे से श्रपना कोई स्वायं सिद्ध 
कराना होगा 1 

“मु इतना स्वार्यी समती हो, यह तुम्हारी भूल दै ॥"* 

शननेरा कुच कहना वेकार दै कोई लामन होगा । लेकिन कमी श्रपन 
साय मेरे माई को लेती ब्रातीं ! 

मीनलदेवी कड़े स्वर मे बोलो, “ “तुम्हारे भाई मुमभसेरूढ कर चले गये ।'“ 
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हंसा मी प्रु कठोर हो चली, “यह नई बात नहीं है, मै पहले ही जानती 
थी । तुम्हारे कारण मेरासगा भाई जो मुके पल मर भी दृष्टि से रोल नहीं 
करता था, यहां तडपती छोडकर चला गया । भाज वह मी तुम्हारे स्वांके 
श्रागे हार गया होगा । 

मैने तुम्हारे भाई को इधर-उधर के पचो से हृशकर मोक्ष के मागं पर 
ला दिया, श्रौर तुम मुभ इतनी बुरी समती हो? 

^ किसका मोक्ष ? कंसा मोक्ष ?” हंसा थकी हुर्ई-सी बोली, "बरसों से 
इस वेवसी मे पड़ी हुई प्रभु जिनराज की भक्ति करने से मुम मोक्ष मिलेगा? 
एकान्त में सोचने का मुभे वहुत समयमिलादहै। तुम्हारे स्वायं ने मुं यहाँ 
नरक दिला रखा है । मौतदहीभरा जाती तो इष व्यथा सेतो द्ूट जाती ।" 
भ्राज रसू बहाने की शक्ति भी हंसा में नहीं रह गई थी। 

ये तुमक्याकहरहीहो, हंसा । तुम जसी परमाथंपरायण कोश्रमी 
बहुत कुछ करना दै 1" 

^परमार्थपरायगा ? कौन कहता है ! " 

म कहती हूं । हम सबकी प्रपेक्ला तुमरे देधी श्रंश श्रधिक है । कहते-कहते 
उन्होने प्यारसे हंसा के हाथ पर हाथ रख. दिया । हंसा कृत्रिम हंसी हंसने लगी । 
हाथ छडाकर वह प्रलग जा खड़ी हूर्ई, “भेरी व्यथं प्रशंसा द्वारा महारानी 
भ्रपना कौन-सा कायं सिद्ध करना चाहती हैम भीतो सुन्‌ 1" 

मीनलदेवी ने कत्रिमता से कहा, «मै व्यथं प्रगंसाकर रदीहूं?'' वह्‌ 
किसी तरह हंसा को वश में करना चाह रही थी । 

रोर नहींतोक्या? मै दैवी श्रंश् थी, तमी मुकमेरे भार्ईनेजीतेजी 
मुर्दा समान रा; भ्राज पन्द्रह वर्पो से स्नेह के एक बोल कोभी तरस रही 
हं ।” हंसा के होठ भौर हाथ-पव श्रावेश से थर-थर कापने लगे । 

““हस तरह कलपने कौ जरूरत नहीं । धीरज रलो 1” 

“धीरज ! धीरज ! शमं नहीं भ्राती तुम्हे; कापते हए हषा ने कहा, 
“"तुम स्वतन्त्र हो । पति का सुल मिला, लडका है, मेरा भाई जंसा व्यक्ति 
तुम्हारा सेवक दै । भ्रगर पन्द्रह साल पहले तुम्हारा पति स्वगंवासी हो जाता 
लढृका गोदसे छीन लिया जाता भौर तुद ्रकेले मे रोने धीखने के 


६९ 


लिए कहीं वीराने में छोड़ दिया जाता, तब मै तुम्हारा धीरज देखती ।” 

गुस्सा पीकर रानी ने कहा, "“ग्ई-वीती भूल जारो, बहुन । मै इस समय 
बुम्हारी शरण भाई हं ।” 

हसा तिरस्कार से बोली, “वही तो कह रही हू, श्रषना स्वार्थं कहो । मेरे 
लिए क्या श्राज्ञा है ?'” 

“जरा शान्त हो जाग्रो बहन । देखो, राजा चले गये, जयदेव श्रभी बच्चा 
है 1 सौलंकियों का राज्य गिरने को दशाम दै, उसे तुम ही बचा सक्ती हो ।” 

वै कंसे ?" हंसा हैरानहोरहीयी। 

“तुम्हारा भाई मंजाल नाराज होकर मधुपुर चला गथा भ्रोर 
देवप्रसाद--” 

हंसा चौक उठी । शरीर में सफदी के स्थान पर लाली ग्रा गई। 

चिन्तापूणं स्वर मे मीनल ने कहा, “देवप्रसाद मेरल की सेना लेकर 
गुजरात श्रा रहे ईै--कल सुबह ॥'” 

पतो श्राने दो । तुम्हारे दिन श्रव पूरे हो चुके रै 1" 

“तुम भी यह कहती हो) जिस राजा के नगरसेठ की तुम बहन हो, 
जिसकी छत्रछाया मेँ तुम्हारी कितनी ही पीदियों ने सुल भोगे ई, उसके लिए 
तुम्हारा यही कहना है?” 

“जिस राजा ने मेरे मण्डलाधिकारी को इतना सताया, उसकी स्त्रीको 
कैद किया, पुत्र को तड्पा-तडपाकर मारा उसके लिए यह कहना भीकम 
है मै “उन' के साधहोतीतो तुम्हें पता चलता) सास के बाद वहूकेभी 
दिन श्राति ह“ 


“बहन, जिसने तुम्हारे वियोग में कमी दुःख नहीं माना भ्रौर श्रनेकों 
स्लियो कै साय मोग-विलास मेँ रत रहा, उसके लिए तुम्दारा प्रेम भ्राज भी--” 

“रानी,” हंसा गवं से कठोर होकर बोली, “चौरासी लाख यौनियोंमें भी 
सती का एक ही पति होता है । तुरम उनकी बातें कंसे मालूम हो गयीं ? भ्रौर 
यदि यद्‌ सच मीदै तो मीम उनके चरणौ कौ घूल ह शरोर रहुंगी ।' 

“ठीक है लेकिन वे सेना लेकर गुजरात को उजाडनेभ्रा रहे ।" रानी 
ने गात का दूसरा पकालिया। 


प्तार्मै क्याकरूं?” हंसाने उपेक्षा से कहा। ४ 

“तुम जाकर उन्हे यहाँ भाने से रोको ।” 

“मु क्या पड़ी है ? जिते गजं हो--" 

“तुम जसी से यह ्राशा नहीं है कि इस तरह्‌ क बात कटो । 

“भ्रव मुम॑से श्रधिक मत कहलवाश्रो । मैने इतने दुःख सदेह, तव राशा 
ने मेरेल्िए क्या किया, जो भ्राज इसे बचाङं ?" 

“प्रत्येक व्यक्ति यों कहने लगे तो राजा की क्या दशा हो?" 

“जव थोड़ेसे लोगों के बुख-श्रारामङेलिएही राजा चल रहा हो, वहाँ 
मु क्या मतलव है?” 

““नगरसेठ की पृत्री से यह बात शोभा नहीं देती ।'” 

“्रौर यह शोभादेताहै जो श्रपने स्वथं के पीछेमेरी याचना कररही 
हो ? जिन खुशामदियों को दुष का कोर खिलाया हो, उनसे जाकर कहो न ! 
मेरे लिए मण्डलेश्वर के विरुद्ध चलना पाप है, समभ ?"" 

मीनल का ब्रह्मास्त्र निरर्थक सिद्धहो रहाथा। कृतिम दशा से वह्‌ 
बोली, ^भेरा यह काम कर दो, हंसा तुम्हें भ्राशीर्वाद भिलेगा, कीति मिलेगी, 
पाटनके लोग तुम्हे देवी मानकर पू्जेगे ^" 

कठोरता से हेसकर हंसा बोली, “रानी ! हंसा ने एकान्त में बहुत इछ 
सीखा है।श्राज तुम उसे नहीं चलम खकतीं। मेरे मण्डलाधिक्ासी यहाँ 
भार्येगे तो पाटनवासियों कोएेसे वीर योद्धा प्रर गवं होगा। बस, बुम्हाय 
सुख-भराराम छूट जायेगा ।'* 

“तुमे मालूम नहीं, मै गुजरात के लिए श्रपना देश छोडकर आयी है 
रौर महाराज से न्याही गयी ?"" 

“नहीं तो, शायद किसी सामन्त की स्त्री बनती! । श्रव गूजयतर की 
स्वामिनी वन एकत्र राज्य कर रही हो ।" 

रानी कौ मर्वे तन गयीं, *“बहृत बोल रही हो, हंखा ! ” 

"भाज मुभे किसी कौ प्रवाह नहीं है । तुमने मेरा बहत कुष्ठ कर लिया । 
भ्राज रमै खूब वोलंगी । मेरे पूवंजों के बलस तुम्हारा राज्य खडा दभादैः 
पति की वीरतासे राज्य की भ्रान बलीभ्रा रही; माई की बुद्धि से शाखन 
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स्थिरै; श्रोर्मे चुप रहं ? उलटे तुम्हें मह खोलने का कोई भ्रषिकार 
नरी है 1" 

मीनल देवी के श्रागे श्रषेरा छा गया। ्राज तक जो कहने का कोई 
साहस न कर सका था, वे मयंकर बातें प्राज स्पष्ट ल्प से हसा ने कहदी 
थीं। इस दुःख से श्रव वह्‌ कंसे वचे ? भ्राज उसके पाप उखके श्रागे नाच रदे 
ये । एक वार फिर हंसा को लालच दिया, ““ग्रपने मण्डलाधिकारी के साथ 
रहने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती ?"* 

“क्यों नहीं होती ? परन्तु, दूसरे लोक मँ । इस सम्य तुमजो हमे 
मिलान की इच्छा प्रगट कर रही हो, उसके लिए र्म क्षमा चाहती हें । तुम्हारी 
भलाई मैने वहूत देख ली दै 1" इतना कठकर हंसा वहत यक गयी, उसकी 
सास पटूल रही थी । 

इसी समय राजमहल के पिले चौकमें भारी शोर सुनाई दिया। 
रानी समभन सङी । चौक की श्रोर वालीदो जालियोंमे से एकमे से उसने 
मौका । नीचे चौक में जयदेव खुने सिर खडा था प्रौर उसके हाथसे खून वह 
रहा था। शायद उसके हायमें तीर लगाया। एक सेनिक ष्टौ ्वावर्हा 
था। सामने चौके एक वीर श्रौर निडर नवयुवक हाय मे नंगी तलवार 
लिए खड़ा था श्रौर दस-बारह सिपाही उसकी श्रोर वद्‌ रहे थ । नवयुवककी 
श्रखों मे उन्माद था । मीनलदेवी ने उसे तुरन्त पहचान लिया । वह त्रिभुवन 
था। 

एक क्षण को रानी की मवे तनीं श्र कुछ सोचकर वह मृस्करायी । स्वार्थी 
बुद्धि मयंकर रूप लेकर उपस्थित हो गयी । रानी हंसा की भ्रोरनौटी। 


: १६: 
लेकिन यह सब हृश्रा कंसे? 
त्रिभुवनपाल मोरी हार पर श्रपने संनिकों के साथ परिता की प्रतीक्षा कर 
र्धा भा ्रौर उनके राजग्रखाद जाने श्रीर मुंजालसे बात करने के कारणों को 
जानने को वेव ह्ये रहा या, परन्तु भाज्ञाकनारी होने के कारण वड्‌ विवक्च होकर 
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वहीं सदा रहा कुछ देर बाद वह राजमहल की भोर गया भौर मालूम 
किया कि मण्डलाधिकारी नगरकोट को धोड़े से लांघकर निकल गये ह । उ 
जगह पर वह्‌ स्वये गया भौर दरवान से चाँपानेरी दरवाजे को खोलने को 
कहा । दरवान ने इनकार कर दिया तो उसने कोट कौ ऊंचाई देली । परन्तु 
इते उसका पिता ही लांघ सकता या, दीचं निदवास लेकर वह तेजी से महल 
भे पहुंचा श्रौर पिष्ठला रास्ता खुला देखकर श्रन्दर चला गया । पहुरेदार्यो ने 
उसे रोक लिया । 

र्मे मण्डलाधिकारी का पूत्र त्रिभूवनपाल ह, नहीं पह चानते ? अँ महारानी 
जीसे मिलने भ्राया हूं । जाभरो, उनसे कह श्राभ्रो । 

एक पहरेदार मीनलदेवी को खबर देने गया । तमी भ्रानन्दसुरि नीचे 
उतरे, "“महारनी जी नहीं मिल सकतीं । क्या काम है ?" 

“श्रापको मतलब ? मुभे जरूरी काम है, भिर्लेगी क्यों नहीं? मै रहर 
नहीं सकता । 

“भिलना है तो ठहरना पड़ेगा ।'* श्रौर यति चला गया । त्रिभुवन को 
भ्त्येके क्षण बहुत मूल्यवान प्रतीत हो रहा था । इसी समय उस्ने सामनेके 
चवूतरे पर जयदेव को जाते देखा । वह॒ चिल्लाया, काकाजी ! कुमार जयक्ेव 
महाराज ! "" 

बाल-राजा जयदेव प्रभिमानसे जा रहा था। उसने भवें तानकरं त्रिभुवन 
कीभ्रोर देखा । 

“काका जी, दरवाजे बन्द हो गये, मे बाहुर जाने दीजिए । महारानी 
जी व्यस्तर्हु मिलती नहीं । 

जयदेव कुमार को बहुत कम जानता धा, परन्तु परसो रात चारण के 
यहां वह इस लड़के को मीनलदेवी का साहस पूते देख चुका था । उसने 
सक्ता के शासक के रौब से पूछा, “कौन हो तुम ?" 

“मू पहचानते नहीं है, यह भाग्य की लीला है। म मण्डलाधिकारी का 
पत्र व्रिभूवनपाल हूं । मुके बाहर जाने देँ ।' 

जयदेव मीनलदेवी का शिष्य था, पर माँ कौ तरह साहसी नही, दरपोक 
या। त्रिमुवन के शौयं, साहस को देख उपे षया हई । तिरस्कार घे बोला, 
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“तुम परसो माताजी की हिम्मत पूछ रहे ये । भ्रव उसका मजा चखो ।'” 
चरिभुवन ने समाने के ठंग से कहा, “श्रापको यह शोभा नहीं देतारहै। र्म 
मीमदेब का पोता होकर मीख माग रहा हूं ।'* 

जयदेव ने व्यंग किया, “^तुम्दारा बाप भ्रपने को सर्वेत्करष्ट वौर कहता है 
श्नौर तुम मील मांग रहे हो ?" 

बडी कल्निारईसे त्रिमुवनने क्रोध दबाया, “वडों की बात वड़े जने, 
महाराज ! मतो केवल पाटन से वाहूर जाना चाहता हूं ।” 

नादान राजा हंसा, ““क्योंक्या बहारवटिया वनना है १८ 

"जयदेव महाराज, सोलंकियों को बहारवटिया बननेमें श्रमी देरदै। 
श्रापका पद मुस बहुत ऊंचा है, पर य श्रापके ताने सहने नहीं भ्राया हूं 1" 

“यह प्रार्थना करने भ्राये हो! माताजी क्या करेगी, वादमे देखा 
जायेगा । कल्य।णामल्ल, इसे श्रमी पकड़ लो ।" 

त्रिभुवन कौ श्रखिं तीक्ष्ण हो गर्यी । तलवार की मूठ पर दाय रखता हुभ्रा 
बोला, “"मुभे जीवित पकंडने का साहस कौन करता दै? 

कल्याणमल्ल श्रौर श्रन्य सैनिक श्रादरके साथ दर खड़े रटे । मीमदेवं 
के पोति को पकडने कौ हिम्मत किसी ने नकौ । 

“ठहसो, मै ही पकढता हु +» कहकर जयदेव ने तलवार खींच ली) 
खृशामदी सामन्तो के कने से वह श्रपने को महारथी समभने लगा था । कदम 
बढ़ाकर उसने तलवार तान ली श्रौर ““कल्याणमल्ल”” ही कह सका याकि 
श्रजञात दिका स एक तीर श्राकर उसके दाहिने हाय मे घुस गया । सवने पीछे 
की प्रोर देखा, चरिमुवन ने मी पौठेकी श्रोर दुष्ट की । जयदेव की तलवार 
नीचे गिर पडी श्रौर हाय से रक्त बहने लगा। क्रोधित होकर वह चिल्लाया, 
“स हरमखोर को पकड़ क्यों नहीं लेते ? मारो इसको 1'" 

एक सिपाही राजा के हाय पर पटी बाघे लगा ग्रौर सिपाही त्रिभुवन 
कीभ्रोर वदे । 

कल्याणमल्ल ने त्रिमृवन से कहा, प्मैया, इस समय भ्राघीन हो जाद्ये । 
महारानी जी को फिर समक लिया जायेगा ॥” 

“मल्लरान सोलंकियो को दूसरों को पाड देना भ्राता है, भ्राघीन होना 
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नही, देखता द, मुभे कोन पकड़ा दै 7“ 

मीनलदेवी ने यह देखा भ्रीर हंसा को बुलाकर कहा, "यह श्राभ्रो, एक 
चीज दिखलाङं । 

हंसा जाली के पाष गयी, “क्या देखूं ।'' 

““देलो, उस लड़के को पहृचानती हो जो तलवार लेकर खड़ा है श्रौर जिशचि 
पकड़ने सिपाही दृ रहे है ?” 

हंसा ने कु क्षण देखा । निद्रा से जागी हरई-सी द्या मँ उसने कहा, “न 
जाने कोन है? मुभे क्या मतलब ?” 

“क्या तुम नदीं पहचानतीं 7" 

“नदीं । है कोन वह ?"' त्रिमूवन का व्यक्तित्व हंसा कै हृदय में ममता 
उत्पन्न कर रहा था । 

“वह है तुम्हारा लड़का, त्रिभुवन 1” 

पागलोँ की तरह हंसा ने श्रां फाड़ी, “मेरा त्रिमुवन । तुमतो कहती 
यीं, वह वचपन मे ही मर गया ।"' 

“नहीं, वही जीवित था । भ्रपने पिताके साय टै । देखो, सिपाही उसे 
मारने को भ्रागे बढ रहे है! श्रगर बेटे का जीवन चाहती होवो मण्डवाधिकारी 
के पास जाकर उन्हें पाटन अ्राने से रोको । सिफंदो दिन रोकं रखो, बस ।“ 

हंसा विलख उठी । वह्‌ उलभनमे पड़ गयी--“भेरा बेटा त्रिभुवन । 

पन्द्रह वषो बाद मिला श्रौरवदमी मरने की घड्ीमें, देखो केसा ह जंसय 
जड रहा है ।'* उछछलते हए वक्षस्थल को उसने ह्यथ से दवा लिया, “नीः 
महारानी उसे बचा लो 1“ 

“पहले वचन दो । पति की सोमन्ध खाश्रो + 

““ांडालिनी ! राक्षनी ! उसे वचा । म तेयार हूं ।'' 

रानी वचन लेकर श्रगले कमरेमें भ्रायी। खुली हुई खिड़की से उसने 
श्रावाज दौ, कल्या ! कल्याण ! ठहरो, रुक जाग्रो ।" 

सव रुक गये । त्रिमुवन घायल हो गयां था, फिर मी उसमे जोक्ष कम नहीं 
हृश्रा था। उसने भी ऊपर देखा श्रौर तलवार रोक ली । श्रदधभूछितावस्या मेँ 
उतने मीननल को पटूवानने की चेष्टा कौ । पौषे दरखी स्छी श्राय । न जानते 
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हए भी त्रिभुवन को वह्‌ परिचित-सौ लगी । स्त्र चरिभूवन से लिपट गयी श्रौर 
उसका चुम्बन किया । त्रिमुवन के श्रागे चरती घूम रही थी, फिर भी वह्‌ हें 
गया । हस लड़ाई के बीच यह कंसा दुलार ! इतने में एक लडकी श्रायी; 
त्रिभुवन उसे पहचानने का प्रयत्न करने लगा, तभी उसने एकस्वर सुना-- 
“मेरे वेटे ! ” 

त्रिभुवन हंसा । उसको मां तो बचपन मही मर गयी थी) फिर उसने 
पूषा, ^^ुम कौन हो ?” 

ष्म, हंसा ।"' स्वर सुनाई दिया । 

तरिमुवनकेश्रगेश्रवेराछा गया। उसे कु श्रौर सुघ नहीं रही 1 

बहुत देर के वाद त्रिभुवन को होश श्राया तो उसने श्रषनेको कमरे 
पाया । उसके वक्ष पर एक स्त्रीका स्नेहं हाय रखा था । तिमुवन को 
लगा, जसे उस स्त्री को पटने कहीं देखा है । घीरे से उसने कहा, मा 1" 
श्नौर वह श्रचेत हो गया । स्त्री उससे लिपट गयी । 

मीनलदेवी श्राकर निश्चल स्वर म बोलीं, “हंसा, यहां व्यथं समय न 
गेंवाश्रो । समय जा रहा है, श्रव तुम जाग्र । 

हंसा ने विकलतासे कटा, “तुम्हारे पास श्रसीम घन-दौलत दै। मूमः 
निर्धन परभी दो पैसे रहने दो।"' 

मीनलदेवी कठोर हो श्रायी, “यह कंसे टोगा 2 मंडलाधिकारी मेरल 
पंच गये होगे । चलो, उठो । यति तुम्हारे साय जायेगि ।” 

“केबल एक पल !  दयनीय मुख से हंसा ने कहा । 

“प्रच्छ स पालकी तैयार कराती ह, तुम तैयार हो जाग्रो 1** भ्रचल दृष्टि 
सचे देख रानी चली गवौ । 


हंसा की स्थिति वणन से बाहर यौ । पदर वर्षोसे उसके हदयकी 
सरिता स्नेह्‌-नल से विहिन शुष्क होकर डी दै । पति श्रौर पुत्रके वियोग में 
शपरही दै । भाज पति से मिलने की भ्रागा वह जाग्रत हो गरई। पुत्र, जिसे 
वह्‌ मृत सम वंदी थी, भ्राज जीवित रूपमे उसके सामने श्राया) पुत्रके 
प्यार कौ वजह से उसने परति के उद्योग को समाप्त करना स्वीकार कर ल्या । 
वात्सल्य माव में चूर वह बार-बार बेटे का मुख चूम रही थी । पीठेकौी 


७६ 
प्रोर एक परछारई' देख, हसा ने मुडकर देखा, पन्द्रह-सोलह वषं की एकं लदकी! 
सामने खडी है । 

“श्राप त्रिमुवन की मातारं?" 

“हौ वेदी । लेकिन तुम ?" 

भमै मीनलदेवी की भतीजी हूं 1” 

“श्रच्छा ।"' हंसा त्रिभुवन की भ्रोर देख कप उठी । 

“श्राप विलकुल न घबराषये । वुप्राजी की भ्ेक्षा गै त्िभुवनपाल की 
भ्रधिक भ्रपनी हुं” 

“तुम्हारा नाम ?"" हंसा ने उसके निर्दोष भ्रौर सलोने मुख को देखकर 
पूछा । 

“प्रसन्न ।'" 

“बेटी, मुभे पर दैव-कोपटहै । बेटे को भ्रकेला छोड़कर जा रही है--' 

“भरे रहते त्रिमुवनपाल प्र कोई श्रांच नहीं श्रायेगी ।"' 

“विना र्माके वच्चे की इच्छाएे पूरी करना, बेटी "हसा की रलो 
भ्राशा-मरेर्श्रासू श्रा गये। 

प्रसन्न उसके श्रासू पोंछते हए बोली, “श्रापका भ्राशीर्वाद चाहिए 1“ 

हंसाने उसे गले से लगाकर कहा, "भेरे दुःख के बरावर ही तुरम सुख 
मिले ।"' भ्नौर विभवन को चूमा। 

तमी मीनलदेवी की पृङार श्रायी श्रोर हृदय में श्राह दवाये हंसा वहा 
से चली । 
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मीनलदेवी ने कहा, “श्रानन्दसूरि भ्राघी दूर तक तुम्हारे साथ जफो 
हंसा, लेकिन श्रपने वचन को पूरा करना ।'” 

“हंसा वचन तोडना नहीं जानती । मै भ्रपने हाथों भ्रपने वंश का ना 
करनेके लिएही पैदा हूर हे" 
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हस समय हंसा ने राजपूत वेष धारणं कर रखा था । 


“यति जी, संध्या समय तक लौटकर चर्पिानेरी दरवाजे कै बाहर 


भिलियेगा ।"* मीनल ने भ्रानन्दसूरि से कहा । 


रानी इस समय पूरी कोशिशमें थी किम्‌'जालश्रौर मंडलाधिकारी किसी 


भी तरह न मिलने पाये । सोचती हुई वह त्रिभुवन के कमरे की श्रोर बढ़ी । 


परन्सु वह जाकर उसका मिजाज बिगड़ गया । पलंग पर नीचे प्रसन्न बेटी 


हुई त्रिभुवन के हाय को बार-बार छाती से लगा रही थी । 

तीव्र स्वरम रानी ने पूछा, “क्या कर रही हो प्रसन्न ?” 

रानी को देखकर प्रसन्न लज्जित हो गयौ । 

तू मी बेकाब्‌ होतीजारहीहै। चल तंयारहोजा। शायद भ्राज रात 
को तुभे यात्रा करनी पड़ जाय 1" 

प्रसस्न घवबराती हुई बोली, ““मुे ? म कहां जाऊंगी 1” 

नन्तेरा धमं मेरी भ्राज्ञा का पालन करना है, प्ररन पूना नहीं ।'* 

प्रसन्न ने त्रिभुवन कौ श्रोर संकेत करके कहा, “वुभ्राजी, मेरा धमं इनके 
पास रहना है । इनकी मां इनं मेरे भरोसे छोड़ गयी है 1'" 

मीनल ने कठोर होकर कहा, “यह नहीं हो सकता । तेरा प्रभी वहत काम 
है । याद दै, कुछ दिन पदे मैने तुकसेक्याकहाथा?' 

प्रसन्न कुक साहस करके बोली, “वह मुके नहीं चाहिये । माड़में चाय 
भ्रवन्ति । ये जब तक ठीक नहीं हो जायेगे, मँ यदीं रहुगी 1" 

कु शंका से मीनल ने पूछा, “लेकिन, इनसे तेरा क्या सम्बन्ध ? '" 

ये मेरे मायके के ताजर्है 1 

“भ्रोह्‌ ! क्या मालवा भ्रच्छा नहीं लगा जो इस पर लृट्‌ हो गयी ?” 

“सका मतलब यह है कि मेरी खारी योजनाय खाक हो जाये ? नदीं । 
भदक, भगर तु संध्या तक सीषे-सीषे तंयार नहो गरईतो मु जुल्मभ्रौर 

| भ्रत्याचार का सहारा लेना पडेगा ॥” क्रोचित होकर मीनलदेवी चली गयीं । 
भरसन्न मीनल से डरती भी थी , वह्‌ उलन म पड़ गयी कि क्या करे । 
॥ श्वातुरता से वह उपर गयी भ्रौर बारहट से सव बातें कह उसे त्रिमुवन के पास 
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बैस्ने को विवश किया । वृढा तंयार हौ गया, लेकिन एक इत बोला, “बिना 
भखों के कख्गा क्या किसी को मेरे पास विढा दे, वेदी ।” 

“किसे बूलाॐ ? वाचस्पति जी को वुलादूं ? ” विचारती हई प्रसन्न बोली ॥ 

“हौ, उन्हें कह श्रा भ्रौर चल मुभे पटटंवा दे ।” 

कुछ कापती सी प्रसन्न बोलो, “भेरी किन्ता नहीं है । परन्तु नि मूबन की 
सेवा-सुश्रुषामें कमीन हो ।" 

मृजता न कर बिटिया! मी धोढ़ा व्यहं) कल दही त्रिभुवन ठीक 
हो जायेगा ।" 

बरहट के बताये दवा के इन्व को उटाकर प्रषननने उसे दिया भौर 
वाचस्पति को बृलाने चली गयी । 

वाचस्पत संस्कृति की फोई फिताब पद्‌ रहे ये। वे प्रसन्न के साथ चले 
श्राय । क्षाम होने पर एक नौकर प्रसन्न को खाने के लिए बृलाने भ्राया। 
जयदेव मीनल के कमरेमे बैठा भोजन कर रहाथा। क्रोधित स्वरम रानी 
ने प्रसन्न से कहा, “मोजन कर ले ।'' 

प्रसन्न न सममः सकी कि मोजन श्राज इतनी जल्दी क्यो खाया जा रहा 
है । थोड़ा-सा मोजन कर वह चटी श्रौर त्रिभुवन के पास भ्रायी । उसे चक्कर 
सा भ्राने लगा । पहले इसे उसने कान समा । वह मूले पर बैठी भ्रौर 
फिर लेट गयी, उसे लगा कि जसे कोई नशा ढ़ रहादै। थोरी देर मे 
वह गहरी निद्राम खो गयी! 


‡ १८; 
भ्राज की रात राजमल में सव वेच॑नथे। हृदय मेँ एक ्रज्ञात मय लिए 
वे चुपचाप श्रपने माल भ्रसवाव को किंसी सुरक्षित स्थान पर रखते रौर 
प्रपने शस्त्र तेज कर रहे ये । श्राधी रातके समय राजमहल के पीछे की शरोर 
तीन मजवून श्रादमी भ्रा लड़ हृए भ्रौर किसी की परतिक्षा करने लगे । थोढ़ीदेर 
वाद चौथा व्यनिति श्राया । चारों के घोड़े कुछ ही दर पर खढ़ं ये । नवागन्तुकं 
का स्वर फूटा, “हमारे पहुचते ही वह खिड़की खोल देना 1" ४ 
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“भ्रव चलिएु महारा, देर न कीजिए ।'* दूसरा व्यक्ति बोला । 

नवामन्तुक ने कहा, ““रायमल्ल जी, म्राप घोड़ों के पास रहं । हम तीनों 
जायेगे ।” 

रायमल्ल बोला, “चलो, ठीक दै 1 मुभ भी ले चलते तो श्रच्छा रहता ।” 

“चिन्ता की कोर बात नहीं । कहता हृश्रा वह॒ व्यक्ति वृक्ष कीश्रोटर्मे 
दीवार के पास वाली खिड़की खोलने का यत्न करने लगा, षर लिड्कीन 

1 

"रर्त्वा, कोई गड़बड़ी मालूम होती हि ।” 

न्क्यों ?" 

“इस लिङ्क को खुली रखने को कहा था, पर यह व्रन्द है) निराश 
होकर उस बृढ व्यक्ति ने कहा, “श्रव क्या किया जाय ?” 

“चलो, लौट वले ।'* 

“तुमे प्राण प्यारेहों तोलौटजा। यातो हम प्रषना कायं पूराकरगे 
याफिर मर मिटेगे । हमे एेसी बात मत कहना । वृढा विकराल ठोकर 
बोला ।” 

तीसरे ने कहा, “तब क्था किया जाय ?"" 


““हइतने बड़े महल में करीं तो कोई खिड़की खुली होगी ।” कहकर वृढा 
इधर-उधर देखने लगा, परन्तु निराशा ही भिली । कुछ दूर जाने पर रत्त्िह 
ने वृढ को एक रोले से वाहर निकलती हुई रस्सी दिखलाई । यह वही रस्सी 
यौ, जिसे त्रिमुवन कै लिए प्रसन्न ने वांधी थी भ्रौर खोलना वह मूल गयी थी । 
हषित होकर वृह ने छलांग मारी भ्रौर रस्सी पकड़ सरसराता भ्रा ऊपर चृ 
गया । पीछे श्रौर साथी भी चढ़ गये । श्रौजारो से उन्होने दरवार्जो मे संव कर 
श्रन्दर से कुण्डी खोल ली श्रौर चुपचाप मीनलदेवी कै कमरे कौ प्रोर चले। 
इस समय चारो प्रोर गाति छाई हई यी । 

कुमार जयदेव के पलंग के पास जाकर भ्रावेश मे वृढ़ेने उसे टटोला, पर 
यह क्या पलंग खाली था । वृदे कीश्रखिंसे श्राग वरसने लगी । वह दूसरे 
पलंग के पास जाकर कान लगाये, ककर देखता रहा, उस पर भी कोई 
नहीं था} 


““रतन, दोनों भाग गए 1" 

“हा? 

“'सच । हमारी बात उन्हं पता चल गयी । भ्रव यहाँ से भाग निकलने के 
सिवा कोई चारा नहीं ।” दोनों साथियों को धकेल वह दरवाजे कै पास 
पटा । लेकिन दरवाजे बन्द । बृढ़ा बड्बड़ाया, “मारे गये तेजी से वह्‌ 
दूसरे दरवाजे के पास गया, पर बह भौ वन्द था । परेशान होकर वह खिड़की 
पर गया कोट से बाहर निकलने वाली खिड़कियां इतनी ऊंची थीं किंकूदी 
नहीं जा सकती थीं । दूसरी श्रोर की खिडकियां भन्दर के चौक में पडती थीं 
जहां, पाच-छः सिपाही नंगी तलवार लिये पहरा दे रहे थे । 

एक साथी ने कहा, “श्रव क्या होगा, महाराज ? सव भ्रोर से फंस गये 1“ 

ूठे साहससे वृढ बोला, “श्रमी तो सारी रात सोबने को मिलीहै, 
कोई रास्ता दद निकालेगे । रतन, जानो, इन दरवा को भ्रन्दर से मी बन्द 
कर लो ।'' 

रत्नष्हि ने व॑साही किया। वृढ ने कहा, “एक रास्ता सूकाहै- दस 
भूलि कीचड़ छत तक गर्ह । इस पर चढ़कर कु तस्ते तोढ़ दिए जपं 
तो काम चल सकता है ।'' लेकिन भूले के पास जाने से पहले वृढ़ेकोछ्तपर 
कु व्यक्तियों कि चलने की श्रावाज सुनाई दी । 

रत्नरसिह ने पूछा, “मदनपाल जी, श्रव ?"" 

कुछ मयभीत होते हृए मदनपाल ने कहा, मीनलदेवी के हाथों मेँ पठ 
्येतोवे हाथी के पैरों तले रौदवा देगी । श्रवतो बचने केदो ही रास्ते 

“कौन-से ?"" 

"या तो इस खिड़की से कूद पड़ प्रौर नीचे वालों को छका कर उस 
खिड़की तक जा पुव, या फिर सवेरे कंद करने भ्राने वालों से लड़कर 
रास्ता निकालं ।'" 

“परन्तु काकाजौ, यह तो मृत्यु के मागं ह । इससे भरच्छा तो यही है कि 
कल सवेरे मीनलदेवी के चरण पकड़ क्षमा मांग लें । हमारी जागीर भले ही 
जन्त हौ जाए, पर प्राण तौ वच जवयेगे ।'” 

“लङ्क, तू पागल हो गया है ? मदनपाल सिर भुकाएगा ?" 


त्ष 


“तो महाराज, हम तो इस कच्वी उघ्न मे हौ श्राप बृढ के सायमारे 
जाएगे ।" 

दात किटकिटाता हृश्रा बृढ बोला, “श्रव बकवास वन्द करो । जंसार्म 
कर वैसा ही करना होगा, नहीं तो पहले तुम्हँ ही खत्म कर दगा ॥ 

दोनों युवक कुछ भय खा गये श्रौरसोने का ढंग करने लगे । प्रातः होते 
ही मदनपाल ने उन्हें एक-एक ठोकर लगाई, “उठो वे । श्रव सच्चा राजपती 
घर्मं दिखाने का श्रवसर श्रा गयादटै।'' 

मतीजे ने कहा, “काका, श्रव तो मान जाग्रो 1 टम क्षमा मिल जाएगी ।'" 

(कायर ! डरपोक ! तेरी र्मा तेरी जगह पत्यर जनतीतो कहीं बेहतर 
या। श्रगर जिन्दगी चाहता दै तो चल, वडाहो ।'' श्रावेश ते कापिताहुपरा 
बूढा दोनों युवकों को साथ ले, दरवाज के खुलने की प्रतीक्षा करने लगा ॥ 

वाहर से कुण्डी खुली श्रौरश्रन्दरसे द्वार वन्द देख दरगजा तोडने का 
उपाय होने लगा । मदनपाल मरने-मारने पर उतार हो रहा धा । उसने कुण्डी 
खोल दी श्रौर कु मालो श्रोर तलवारों को देख वह वाध की तरहदटूट पडा, 
“जय सोमनाथ 1 '” 

बीस-पच्चीस तलवार से वह श्रकेला नड रहाथा। दोनो युवक काथर 
बने पीछे खडे ये । मदनपाल श्रसीम जोशसे तलवार से रास्ता वनाता गया; 

पन्द्रह तलवारों कौ नोकों ने उसे वहीं ढेर कर दिया । 

सब लोग घवरा गए- रानी क्या कटैमौ ? सव कंपने लगे । चवृतरे पर 
शान्तिचन््र ठलवार लिये खडाया। लोग वार्त कररहेये कि रात को करमर 
श्रौर मीनलदेवी पाटन छोड गये । 

महल के दरवाजे पर शान्तिचन्द्र ने फिर कड़ा पहरा लगवा दिया । 
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प्रसन्न ने धीरे-घीरे भख खोली । उसे सिर में ददं-सा महसुस हषा । 
चारों श्रोर श्रन्धकार दिखाई दिया । वह समभ गयी कि मीनलदेवी ने कोई 
नीली चीज खिला कर उसे वेहोश कर पालकी में लिटा दिया। इस समय 
वह्‌ कहीं प्रौर भेज दी गई हे । कीं मालवराज के पास तो नहीं ? उसे लगा, 
जैसे भास-पास घोडे चल रहै हँ । श्रषनी पालकी उसे भूलती-सी प्रतीत 
इई । 

इतने मे सब रुक गये । प्रसन्न की पालकी जमीन पर रख दी गई। उसे 
ठेसा लगा, कि जैसे कोई मशाल लेकर उसके पास श्रारहादै।श्राने वतिते 
पर्दा उठाया श्रौर भुककर प्रसन्न कौ प्रोर देखा श्रौर फिर चला गया । प्रसन्न मे 
भ्रषलुली श्रांखों से देखा -वुभ्रा जी, मीनलदेवी | गुजरात की रानी भौर 
यह ? प्रसन्न सोचने लगी, पाटन से बाहर कहा भगाया जा रहाहैमृमे? 
तमी उसे त्रिभुवन का स्याल श्राया । त्रिभुवन भी कहीं साथतोनहींजारहा 
दै या वहीं तप रहा होगा । कंसे लौटकर पाटन पहुंचा जाय ? सोचकर वह्‌ 
दधर-उधर देख पालकी से उठो भ्रौर एक पेड की श्राङ़्‌ में खी हो गवी। 
कहार दूसरी भ्रोर बैठे हुए पन खारहेथे। 

इसी समय उसने मीनलदेवी को श्रानन्दसूरि श्रौर सामन्त मुरारपालङ़े 
साय श्राति देखा । वे लोग प्रसन्न की श्रोर बढ़ । प्रसन्न भय से काप उटी-प्रब 
क्या होगा ? परन्तु वे किसी गम्भीर वार्तालाप में मग्न ये, तो इषर नहीं दै 
पये । । 

मुरारपाल कह रहा धा, "(महारानी जी, पाटन मँ उपद्रव होकर रहेगा। 
श्राप के वहाँ से निकल श्राने की खवर सुनकर पाटनवासी चुप नहीं ब॑ठेगे ।" 

मीनल गुस्से से बोली, “"लीलाषर वंच श्रौर मुंजाल मेहता भी यही कहते 
ये श्रौर यही तुम कह रहे हो ? क्या रानी परकोटे से बाहर भी न जाए 7" 


“श्रधिक बोलने के क्षमा कीजियेगा, महारानी जी ! किन्तु राजा कएंदेष 
श्रौर भापके नाम पर पाटन कौ प्रजा कुठ मी करने को तैयार है, लेकिन बर 


॥ 


८३ 


उन्हे एेसा लगेगा कि प्राप पाटन कीशान पर चोट करने जा रही तो--"' 
कठोरतापूरवंक रानी ने कहा, ^“तुम सव को यह कहने की टेव पड़ी हुई है ।'' 

“शग्रब नहीं कहग, क्षमा कीजियेगा ॥" 

मीनलदेवी ने नस्र होकर कदा, "भेरा मतलव यह है मुरारपाल कि हम 
कोई भी एेसी बात नहीं करेगे जो पाटन मेँ उपद्रव खड़ा टो जाय । म मधुपुर 
को सेनाको भ्राघीन करके लौट ्राऊंगी 1 

श्रव यति वोला, “मुरारपाल जी, परसों तक श्राप पाटनमेंटी रहे । तव 
तकर महारानी जी मुंजाल को वामे कर लेगी श्रौर देवप्रसाद का सामना करने 
को चन्द्रावती की सेनः भेजकर कु सिषाहियों के साथ पाटन श्रा जायेगी ।” 

“लेकिन, मे पाटन में क्या करूंगा }” 

(तुम चाँपानेरी द्वार की यह्‌ चाबीले जाश्रो । ईदवर न करे, श्रगर कोई 
संकट श्रा गया तो यह्‌ तुम्हारे वड़े काम श्राएगी । परसो दाम तक मैश्रा ह्‌ 
जाङगी । श्रव हम लोग जति ह 1 सम्मव हुश्रा तो मधुपुर की कुछ सेना 
पाटन भेज दी जाएगी, जिससे सभय पर काम श्राए्‌ ।'' कट्कर रानी धूमकर 
चल पड़ी । 

सौभाग्यवश रानी प्रसन्न की पालको कीश्रोर नदीं गयी । सीघे श्रपनी 
पालकी में वंठी प्रौर मशालों के साथ-साथ पालकी चली गयी । प्रसन्न के हदय 
की घड़कन कु कम हुई । 

मुरारपाल घोड़े पर हाथ फेरता हृश्रा वहीं खड़ा था1 वह वीरया पाटन 
जाकर चुप वैठे रहना उसे श्रच्छा नहीं लगा, लेकिन यह रानी का श्रादेद 
था । श्रचानक उक विचारवारा ट्टी । सामने एक सुन्दरी वाला श्रा खडी 
हुई । मुरारपाल को लगा, कहीं यह्‌ स्वप्न तो नहीं? 

"स उम्र में सोच मेन पड़ना चाहिए, राजपूत राज 1” 

५मुरारपाल धव्रराकर इधर-उधर देखने लगा । उस्ने तलवार पर दाथ 
रखा । भ्रभी वह धांडसे नयाही श्राया या, श्रतः रानी कौ भ्रसीम सुन्दर 
मतीजी को न पहचान सका । बोला, “कौन ?” 

प्रसन्न खिललिलाकर ठस पड़ी, ““पूछने का यह कंसा श्रशिष्ट तरौका है ?*' 

गुरारपाल का डर द्र हो १या, “कौन हो बहन ? इस समय यहां श्रकेली 


दः 


कौसे ? 

प्रसन्न किचित मूस्कराई, “श्रापके साथ पाटन चलने के लिए ! चलिरए्‌, 
बात-ही-वात में रात न विताइये 1” 

पर तुमहो कौन?" 

“एक निरावलम्ब कन्या ।'” 

हंस कर मुरारपाल बोला, “(जब तक मुभ पर विवास करके सब हाल 
न बताश्नोगी, तब तक कख न करूणा । भ्रभी तुम्हं घोड़े पर निठाङं भौर तुम 
लेकर गायवहोजाग्रो ? 

इस लावण्यमयी वाला को देख मुरारपाल मोहित हो गया था। एकान्त 
जगह, यह मादक नशा, यह मुख पर तेज श्रौर भ्राकषंण-1 

"राजपृतराज, या यह विश्वास कमटहैकिर्मँ तुम्हारे साथ इस समय 
ग्रकेली चलने को राजी हूं 1” 

मुरारपालने म॑जाक्र की, “मेरे साथ चले विनाकोर्ईदचारा भी तो नहीं 
है । श्रच्छो बातदहै, न वतातहोतोन बताश्रो पर तुम्हें पाटन मं जाना 
कहां है ?" 

श्राप वुरान माने । समय श्राने पर तब बतला दंगी । इस समय मुमे 
पाटननले चलतो रामार मानृगी 1" 

मुरारपालने घोड़े की लगाम खींचौ, ‹श्रच्छा, तो श्राश्रो, विडाद्‌ं।'' 

उसका दिल प्रसन्न को निकट भ्राता देख घड़क उठा । 

““वन्यवाद ! मुभे वैठना घ्राता है ।'' कहकर प्रसन्न घो पर जा वदी । 

मुरारपाल ने पृचछा, “तुम क्षत्रिय हो ?"' 

मजी 1* 

%ब्याही हो?" 

““जी नहीं । प्रसन्न खिलखिला पड़ी । 

मुरारपाल घोड़े परभ्रागे जा वंठा श्रौर घोड़ा पाटन कीभ्रोर दौड़ पढा। 
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देवप्रप्षाद जव उढा तो नन्द वालक के जैसा उत्साह श्रौर प्रसन्नता उसके 
हृदय मेँ उठ रही थी । श्रव तक मूंजाल की प्रनोली नीतिने उसे जकड़ रखा 
था परश्राज बात सीधी पड़ गर्ईयी ्रौर देवप्रसादको टाघ दिखाने का मौका 
भिलाथा। इस समय वह मंडुकेश्वर के मन्दिरमे ठटराथा। म्रेरे-ग्रधेरे 
उडकर उसने महादेव जी के चरणों मे वित्व-पत्र चाये, पूजा कीग्रौर 
तैयार हो गया । थोड़ी देर वाद उते मुजाल से मिलना था । नीच, साय जाने 
वाले सामन्त श्रपने घोड़ों को कषर ये । देवप्रसाद चाहते येकि मुजाल से 
पराम करके दोनों सेनाग्नों को मिलाकर पाटन के पास पड़ाव डाल दिया 
जाय । जत्र तक चन्द्रावती की सेनाडेरा उलि हुए धौ, तव तक बुलहसे 
काम हो सकता था । उसका विचारया क्रि मुजाल की सहायता सेयातो 
चन्द्रावती की सेना उसे सायहो जाधेगीया लोट जायेगी; फिर पाटनके 
नजदीक जाकर डरा डालना सरल हो जायेगा श्रौर तंग भ्राकर भीनलद्वी कुछ 
भुकेगी । मूंजाल को भ्रपने पथमे पाकर देवप्रसराद निश्चित शा । तैयार होकर 
वह्‌ नीचे श्राया तो कट सामन्तो को श्रषनी प्रतीक्षा मे खड़ देवा । मृं पर 
हाय फेरते हए उसने कहा, “कटिए्‌ गम्भीरमल्ल जी, पाटन की श्रोर्‌ कच करव 
होगा ?” गम्मीरमल्ल मंडलाविकरारी का सहायक सामन्त था॥ 

"महाराज, वल्लमसेन मेरल से रवाना होने कीतेयारी कररहेहँ। ग्रपि 
मुजालसे भिल तेते तो कल सवेरे हम लोग वल पडते ।'' 

“परन्तु, कहीं वल्नमसेन चन्द्रावती कीसेनासे लडन मरे 1" 

"ही जी! लीजिए, श्रापक्ती घोड़ी प्रा गई । चलि. उनाला टोने 
लगा दै। 

सफेद रंग की सृन्दर-सी घोड़ी ग्रपने मालिक के सामने घ्राकर्‌ ह्िनदहधिनाने 
लगी । 

देवप्रसादने दुलार से उसे यपयाया, “क्यों बेटी रूपा?" प्रौर वद 
बैठने ही वालिये कि सामने से पाँच-छः मवार मशाल लिए ग्राते दिष्वाई दिये। 
उनके साय एक पालकी मी ची । देवभ्रसाद ने ्रार्चयं पूणं स्वर मे कहा, "कौन ? 


>. 


वस्तुचन्द ? क्यों, क्या बात है 1 ” 

“स्वामी, महारानी जी ने श्राशीर्वादि कहनाया है 1” 

“श्रच्छा ! श्रौर ?'" 

“साय मे यह भेट भेजी है 1" 

वया ?"" हैरानी से देवश्रसाद ने पालकी की श्रोर देखा । वह॒ सोच रहा 
राकि मीनलदेवी ने यह क्या मजाक की दै! वस्तुवनद्र ने पालकीका 
प्रदा हटा दिया । देखकर देवप्रसाद को कंपकंपी चट गयी--हंसा पालकी से 
बाहर निकल रही थी । देवप्रसाद की भ्राखो के भ्रागे की घरती घूमने लगी । 
धीरे-धीरे उसने नजर उटायीं श्रौर श्रषनी पन्द्रह वर्षो से बिचड़ी हई प्रियतमा 
को देखा । 

हंसा के ग्रसु मंडी लगा रहे येश्रौर शरीर थरथर कांप रहा था । मंडला- 
धिकारी को कुछ सुध भ्रायी, बोला, “हंसा ! ” 

हंसा ने कुछ वोलना चाहा । प्रेम-विभोर हो उसने ऊपर को हाय कयि 
ध्रौर भूमि पर गिर पड़ी । दौड़कर मंडलाधिकारी ने उसे उठाकर बाहों 
ले लियाश्रौर चबरुतरे पर खड़े पुजारी से कटा, “महाराज, दौडकर श्रपनी 
पत्नि को बुला ला्रोतो!” कहकर मंडलाधिकारी दंसाको मंदिरमेंने 
गया । सब लोगों में हलचल मच गई । देवभ्रसाद चीखने लगा प्रौर बहृतसे 
लोगहंसाकोहोशमें लाने की कोशिश करने लगे । 

रवि की प्रारम्भिक किरणे माकाश परषछाने लगीं। गम्भीरमल ने भ्राकर 
देवप्रसाद से कहा, “समय निकला जा रहा है । मुंजाल राह देखते होगे ।” 

परेशानी से देवेप्रसादने कटा, “समय निकल जाने दो। क्या किया 
जाय 1“ 

“किन्तु महारज, श्रापक्ती श्रौर मुंजाल की दस समयमे प्रहीहम 
सव का भविष्य निभेरदै) श्राप चलिएतो, हंसादेवी थोढीहीदेरमें होश 
मे भ्रा जायेगी 1" 

क्रोषित होकर देवप्रसाद ने पैर पटका, “भते ही राज्य चला जाये, मुर 
परवाह नहीं । मेरे लिए मेरी हंसा ही बहुत है 1” 

“इतनी प्रधीरता न लाइये, महाराज । किए तो मंजाल मन्त्री से यहीं 


बडे 


प्राने के लिए कह भ्राङं ?" 

देवप्रसाद यह्‌ कहकर एक भ्रोर को चला गया, "मुजाल श्राना चाहेंतो 
यह्‌ उनका घर है।" 

बाजी बिगड़ती देख ॒ गम्भीरमल्ल निराशदहो गया। सोचा उसने, नीचे 
खड़े सामन्त भ्रव खी उठेगे भ्रौर दूसरे, सेनापति के विनामेरल कीसेनाभी 
बिना राजा की प्रजा हो जायेमी । नीचे जाकर सामन्तोंसे बोला, ““मुंजाल 
मंत्री को यहीं वला लाने के लिए कहा दै ।'' 

सचमुच ही सब लोग यह सुनकर निराश भ्रौर श्रशक्त हो गय। 

मण्डलाधिकारी ने सव लोगों को बिदाकर दिया श्रौर कमरे का दरवाजा 
वन्द कर वह ्रकेला हंसा का उपचार करने लगा । 

घीरे-वीरे हसा को होदा श्राया । श्रावं खोलते ही उसे पटले सव कुछ 
श्रपरिचित-सा लगा, फिर उसे याद भ्राने लगा। हदय पर स्नेह की रेखाएं 
स्पष्ट होने लगीं । उसने वीमे स्वर में पुकारा, शप्रारनाय ! '" 

मंडनेरवर श्रानन्दमग्न हो हंसा से लिपट गया ्रौर उस पर च॒म्बनोंकी 
बार कर दी । टसा विपत्तिकाल को भूलकर क्षण-मर के सुख में परषूल्लित 
हो स्वामी ही के विशाल मस्तक पर हाथ फेरने लगी । एक धरण को दोनों प्रेम 
विभोर हो कुछ न बोले । फिर देवप्रसाद को स्मरण श्राया, (तुम्हे मीनल काकी 
नेमेजाहै! श्रोह, काकी कितनी भली दै ! उनका यह उपकारः" ¢ 

“स्वामी यह्‌ न कहिए । यह एक भारी प्रपंच था जो मुभे यहां लाया है 1 

“कंसा भ्रपंच ?"" देवप्रसाद चौका । 

“स्वामी इस समय श्राप क्या करनेजारहेये ? 

म तुम्हारे माई मंजालसेमिलनेजारहाथा) क्यों ?'' 

भ्मीनल के पापने मु यहां भेजाहै किरम श्रापको उलाए रख श्रौर 
श्राप मुंजालसे न भिल सकं, नहीं तो रानी कौ सत्ता छिन जाएगी 1" 

श्वर रानी करेगी क्या ? अयादा-से-ज्यादा दो दिन कौ देर होगी । मेने 
मुंजाल को बुलाने भेजा 8, वह भ्राता ही होगा 1” देवप्रसाद रानी के सारे 
द्यन्त को समस गया था । “तुम डरती क्यो हो, प्रिये १ 

क्या कटर ? भरापके साय रहती तो साहस कर पाती । किन्तु नाय, ध्यान 


[., 


रहे, मेरे लिए प्रपनी भ्रान श्रौर मर्यादा न छोड़ना ।” 

“पागल हुई हो ? मँ भ्रव तुम्हं नहीं छोडंगा । कितने प्ररसे के वाद हमारा 
मिलन हरा है । श्रत्र साय जि्येगे, साय मरेगे 1" देवप्रसाद भावुकता में बहुत 
श्रधिक वहु गयाथा। 

लेकिन हमारा बच्चा; हमारी देहस्यली ? मुके उतत रक्षसी का बहुत 
डर लग रहा है । मेरे पीछे कोई बखेडा न खड़ा हो ।” 

“वत्रराश्रो मत हंसा । सों को ठिकाने लगादूगा । हमारावेटा भी शेर 
का बच्चा है" 

“मैने उसे श्रपने सामने लते देखा है ।” प्रवशमें हंसा ने कडा, “स्वामी 
वह विल्कुल श्रापकी सूरत है ।" 

“कटां देला ? ठीकतोहै वह्‌?" 

हंसा ने तारी घटना बताई। 

“परवाह नहीं । बेटा स्वयं श्रपनी रक्षा कर लशा । लेकिन यह्‌ लडकी 
भ्रसन्नकौनहै? मृभेतौ कुष चक्र मालूम पड़ताहै, तभी तो त्रिमवन रोज 
चुपचाप पाटन विसक जाया करता धा“ देवभ्रषतादने हें्कर कहा, “मला 
मका बाप दी कौन-सा सीधा या 1" 

“्रापको याद टै, पहले-पहल हेम दोनों भी सोमनाथ के मिरमें मिले ये ?“ 

मण्डलाधिकारी ने भुककर हंसा को चमा, “क्यो नहीं? हंसा, तेरे बेटे 
के धर भी बेटा देखने का वक्त भ्रायेगा 1" 

“जिन भगवान्‌ की इच्छा । लेकिन श्राप यही वे रंगे तो कुछ उलट- 
वलट हो जायेगी 1” 

होने दो, प्रिये ।" 

“तत्र कंसे चलेगा ? ” 

“चलेगा क्यो नहीं ? मेरी श्रपनी ग्रान, गुजरात, पाटन की लान काकु 
हो जाय, मुभे मय नहीं । लेक्रिन तुम्हरे होति हूए मै प्रपने श्रापको शक्तिशाली 
महमूस करता हूं” 

“यह्‌ बातें भ्रापको शोभा नहीं देती, भ्रानाध । दुनिया क्या कहेगी ? “ 

“तुम्हारी गोदहीमें मेरी दुनिया है ।” देवप्रसाद ने उसकी गोद मे सिर 
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रख दिया, “श्रव मु दुनिया की म्या भ्रावर्यकता ? ” 

हसा ने श्रशुपूणं नेत्रो से श्रपने सवंस्व की भ्रोर देखा । रराम भरी श्रं 
हृदय के प्रेम को वाहर प्रगट कर रही थीं। हंसा सुखके सागरमें इवी हुई 
श्रागामी विपत्ति से वेखबर हो गई । दोनों प्रेमी श्रावेश में एकःदूषरे से लिपट 
पड़ । 

सूयं भ्रपनी गति से ञ्रागे बढता रहा, सृष्टिक्रममें मी गतिरोघनह्म्रा। 
किन्तु युगल प्रणयी एक-दूसरे के श्रालिगन में वंधे तेटे रहे । 

राचिकाभ्रागमन हुग्रा । चन्द्रना उन्टे पागल सममः मु्कगा पड़ा श्रोर 
श्रपनी श्रमृतमयी ज्योत्सना से उसने उन्हें ्रौर भौ मादक कर दिया। 

तभी हंसा ने कहा, शस्वामी, सेना काक्या होगा भया तो श्रव तक्त प्रयि 
नहीं ।"' 

“जो होनाहै, होने दो रानी ! हमारा प्रेम भ्रमर रहे, श्रटल रटे ।" 

श्रत्याचारौ चन्द्रमा भूमि पर श्रपने साम्राज्य की दृढता दलकर पनः 
मूस्कराया भ्रौर उन दोनों के ऊपर पड़ी दई दनी द्विगुणित हो गवी । 
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यति की चतुराई पूणिमाके चाद की तरह सोलट्‌ क्लगध्रोमे विकसित 
होने लगी । चन्द्रावती की नई सेना की टुकडियां जगह-जगह मिलती गयीं श्रौर 
रानी को लगी कि वह सत्तावान वनतीजा रही है। श्रानन्दमूरि रानीको 
तरह-तरह के उपाय वताता रहता । मधुपुर कौ सेना को कुछ श्रादेशदेदिये 
गये येः नई सेना का कुछ हिस्सा कुठ दूरी परपड़ादह्भ्रा था श्रौरमुंजाल पर 
पहरा बिता दिया गया था । दूत जव-तव श्राकर मूचनार्ये दे जाते ये । 

्रषेरे-गरेरे रानी मुंजाल का समाचार जानने के लिए वेच॑न टो गयी । 
दसी समय उसे खवर मिली कि मूंजाल कुछ सिपाह्ियो के साय दाधेदवरी माता 
के मन्दिर की श्रोर जाने वाला है । रानी उरी कि वरहा जाकर मंजाल देवप्रसाद 
से जरूर भिलेगा । क्या जीवन-मर का दास उससे श्रलग होकर द्रु केपक्षमें 
डो लाएगा । नहीं, नहीं वह यह नहं होने देगी । भरर वह इष॒ धोदौ-सौ 
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सेना को लेकर बाघेरवरी के रास्ते से मधुपुर जाए तो मुंजाल कोरोक 
सकेगी । वह मी मंजाल को भरपनी सत्ताके भ्राषीन कर सकेगी । यति को 
बुलाकर उसने कहा, “यति जी, श्रगर बाषेश्वरी होकर मधुपुर चले तोः 
कंसाहो ?“ 
“उस रास्ते से देर बहुत हो जाएगी 1“ 
““कोई परवाह नहीं ।“ 
यति समभ गया । उसे यह देखकर तिरस्कार हुश्रा कि लोग श्रपनी व्यक्ति- 
गत इच्छाभ्रों को क्यों वमं-युद्धमेंलेश्राते रँ । रानी से विवाद करना उसने 
ठीक न समा, बोला, “परन्तु भ्रव कुमार जयदेव को पालकी से निकाल कर 
घोड़े प्रर बिठाना ही ठीक होगा, इससे लोगों भ जोह भाएगा 1“ 
्टीक है ।"' कटेकर रानी ने जयदेव फो घोडे पर विठा दिया । प्रसन्न 
होकर जयदेव भी डके श्रौर बाजों के साथ भ्रागे-भ्रागे चला। 
श्रव कुछ उजाला होने लगा धा श्रौर मधुपुर बिल्कुल नजदीक श्रा गया। 
इमी समय दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दीं । रानी का हृदय घड़क उठा । उसने 
यति को बुलाया, “यह किसके घोड़ों की टापं सुनार्ईदेरहीरहँ?" 
“श्षायद मुंजाल मन्त्री मंडलाधिकारीसे मिलनेजा रहेर्है।-भ्रबक्या 
किया जाय ?” 
किसी तरह उन्दं यहीं रोकं दो। पर एक बात ध्यान रखिए, मुंजाल का 
बालकीर्वाकान होने पाए 1 
श्रजञात तिरस्कार से यतिने कहा, “जो श्राज्ञा 1" 
भ्राकाश कौ घूल वता रही धी कि घोड़े ्रव बहुत निकट भ्रा गये है, 
मलालों का प्रकाश भी कुछ-कुछ दिलार्ईदेरहाथा। रानीने सबसे भागे 
सफेद घोड़े पर सुशोभित मुजाल को देखा । वह कप उढी । उका मू जाल 
भ्रान उप्तके विरुद्ध! 
यतति ने श्रपने सिपाह को सारे रास्ते पर फंना दिया या । मुंजालने 
यह देख घोड़ा रोक लिया । "“रास्ता छोड़ दो ।"' उसने कठोर स्वर मे कहा । 
एक नायक ने उत्तर दिया, “यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता ।“ 
मुंजाल ने तीक्ष्ण दृष्टि से भ्रागे खड़े सेनिकों कौ भ्रोर देखा । वे पास 
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साठ ररे होगे जव कि उसके पास कुल बीस सिपाही ये । उसने तिरस्कार से 
नायक की शरोर देखा, “क्यों नहीं जा सकते ? तुम कौन हो?" 

“चन्द्रावती का नायक ॥'" 

“मुभे पहचानते हो १ 

५ नहीं 1 

व्रं चन्दावती की सेना का सेनापति हूं । हटो, रास्ता छोड दो 1" 

नयक हंस पड़ा भ्रर उसने मुंजाल को हाय की नंगी तलवार दिखलाई । 
मंजाल कौ भ्राखों से चिनगारियां निकलने लगीं । उसने जोरसे भावा नायक 
की छाती मे भौक दिया श्रौर पीछे ग्रपने सेनिकों को देव चिल्नाना, ^जय 
सोमनाथ ! 

उत्तर में उसके सिपादी भाले खीचकर विरोधी दल पर ्राक्रमणा करनेकी 
तैयारी करने लगे । यति यह सव देख रहा था । घमं के जोशमे वह भी त्रया 
हो गया । उभे घर्म-विजय के दो विरोवौ दिखाई पड़ मुजाल ग्रौर देवप्रसाद्‌ 
उसका वस चलता तो वह्‌ एक तीरसे मुंजाल कोसमाप्तकर देता, परन्तु 
उसने रानी की मुंजाल के प्रति स्नेहपूणं दृष्टि माप ली थी \ ग्रतः जयदेव को 
साश्र लेकर वह श्रागे श्रागया। 

मुंजालने यति को देखा, जयदेव को पहचाना श्रौर फौरन उनका भाला 
नीचे भ्ुक गया । उसके सिपाहियों न उसका श्रनुसरण किया । 

कुमार जयदेव श्रल्पावस्था मे होति हए भी कई वार वड़ी चतुराई सेकाम 
लेता था, श्रागे बढ उसने कहा, "कौन ? मुंजाल मेहता ? मेरा सामनाकर 
रहेहो ?'" 

“क्षमा करना, कुमार । मैने पहचना नहीं । श्राप यटा कंस ? मुर सूचना 
तो भिजवायी होती ?" 

यति ने मजाक के लहजे में कटा, "“दतनी जल्दी कहां जा रदे दँ?" 

तिरस्कारपूरवंक मुंजाल बोला, ““श्रापको मतलव ? श्राप बताये यह 
छद्मवेष कव से घारण करने लगे द?“ "किन्तु, महाराज क्षमा कीजिए । 
श्राप इधर से मधुपुर जाए । मे भ्रमी लौटकर श्रता ह, बहुत जरूरी काम 
है । कहते हृए मुंजाल ने घोड़े का मुह्‌ फर दिया । 
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मूंजाल से उरते हए भी जयदेव उसका श्रादर करता था । परन्तु दस 
समय मंजाल के रदाव-्पेच देकर उसकी सममन प्राया क्या करे 

परन्तु यति वहत योग्य श्रौर चतुर था। मुंजाल को रोक कर बोला, 
“मन्त्री जी, महारानी जी भी साथ रहँ । उनसे तो मिलते जाइए ।“ 

मुंजालने मुट्‌ बिगाड़ कर कहा, “श्रभीतोजा रहा हूं, फिर मिलूगा । 

जयदेव ने कहा, “नहीं, नही, माता जी से मिल लीजिये ।" 
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इसी समय पीछे के सिपाहियों की कतार तोड़कर रानी की पालकी श्रा 
गयी । मुंजाल के श्राने ्रौर लडाई-सी हो जाने की खवर सुन उसकी उत्सुकता 
चद गयी यौ । मुंजालने रानी कोश्राते देख बड़ी मुदिकलसे श्रपनां कोध 
दवाया। रानी का मुंजालको योद्धाके वेषमें देख जी भर श्राया परन्तु 
म्रप्ने को संभाल वह श्रागे बढ़ श्रायी, “कौन? मुजाल मेहता! तुम इस 
समय कंसे ?'' 

मुंजाल ने स्वस्य होकर घोड़ा पालकी के पास बढ़ाया । 

रानी ने सत्ता-भ्रधिकारसेघीमे से कहा, “भुंजाल, ने नही सोचाथा कि 
तुम रसे निकलोगे । इस समय तुम कहां जा रहे हो ! यहाँ तुम मेरी राके 
लिए श्राएहो या दुहमनी बढ़ाने के लिए ? तुम क्यों इस तरह ममे देल रट 
हो!" 

मुंजाल गम्भीरतासे रानीके मुख पर देखता रहा । श्रत्र तक उसे श्राशा 
थी कि रानी सीघे-सच्वे रास्ते पर श्रा जाएगी, परन्तु रानी स्वयं भयंकर 
परिणाम वाने कायं कर रहीथी। अकेला पाटन; उसकी ्रनुपस्थितिसे 
क्रोचित देवगप्र्ताद; शोक को छोड पाटन से बाहर निकलो हुई रानी के प्रति 
जनता को रोप; इन सव वातोँसे मंजालको लगाकिश्रव इश गासनका 
विनाश कासमय त्रागयाद्रै; श्रव सोलंक्ियों का पतन शुरू हो गयाहै। 
यही सोचकर उसने कहा, “देवी, इस स्मय श्राप श्रपने काम पर विचार नहीं 
कररहीद। ्रगरभ्रव मी मुभ षर कुछ विष्वासदहोतो पुमे जाने दीजिये, 
म दोपहर तक लौट भ्राङगा।"* 

“कहां? मरे मतीजेसे भेटने के लिए ) मुंजाल, तुम मेरे वंश को नष्टं 
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कर भ्रपने बहनो को गदी पर वैठाना चाहते हो । है न यही वात 7” 

विल्कुल घीमे से मंजाल ने कहा, 'देवी, पाटन की गदी परया तौ 
जयदेव वैठेगा या इसका विल्कुल पतन हो जायेगा । मं श्रपने जीते जी इसके 
ग्रलावा कुछ नहीं होने दूंगा । पर, दुःख दै कि श्रापकी बुद्धि उलटी हो गयी 
ह" 

रानी ने श्रभिमान से सिर ऊपर उठाया । इस व्यक्ति पर उसे करोधटो 
श्राया । श्रधिकार के उन्माद में उसने भयंररतासे कहा, /भुजाल तुम भ्रषने 
बनियेषन पर ही उतर श्राये न ! मने इतने दिनों तक तुम्दे स्वतत्रतादेरखी 
थी, क्या उसी का प्रनुचित लाभ उढारहेहो? जानतेहोमे कौनहूं ?/' 

मंजाल भयानक हंसी हेसा, “श्राप राजामातादै,मै भूलानहींहं। राप 
मेरे सामने बड़ी हई, शक्तिवान वनीं, चन्दरपूर की कुमारी ग्रीरमेरे उपायों 
श्रौर वुद्धि के सहयोग से बनीं पाटन की रानी कटने हुए मंजाल सिर 
भूकाकर घौर से बोला, ““ग्रौर, इस समयः "इस समय प्राप सोलंकियां के 
राज्य को राख में मिला देने वाली योगमाया है। मेरे विचार स द्रेतध्न, श्रवि- 
श्वसनीय, स्नेह से दूर ˆ" कुछ ्रौर कहू ?"* 

एकं क्षण को रानी को एसा लगा कि उसे इस समय श्रसहनीय क्रोधश्रा 
रहा है प्रौर शायद मु जाल को वह श्रमी कच्चा चवा जायेगी । उसने प्रास 
पास यति श्रौर श्रन्य सिपाहियों को खडादेखा । म्‌ुजाल चौकन्ना हो गया। 
किसी तरह वह इस विपत्ति से वचना चाहता था । हाथ के भाले श्रौर धनुष 
बाणा को उसने भूमि पर रख दिया भ्रौर जयदेव की श्रोर घूमकर बोला, “थे 
मेरे शस्त्र ले लो, महाराज ! इसका सदुपयोग करने से श्रमर हो जाश्रोगे । 
मुम प्रव इसकी जरूरत नहीं रही है । भ्रानन्दसरि, मुभ बन्दी वना लो । 

सब लोग हकबकं से देखते रहे । 

मीनलदेवी बोल उठी, “हाँ भ्रानन्दसूरि, मुजाल को पकड़ लो।ये सव 
राजद्रोही पूरी खजा पा्येगे ।'” 

कु देर सोचकर यति ते भ्रागे बढ़ मुजालके घोड़े की लगाम पकड़ हाय 


मेले ली। रानी ने कहा, “रज काफी चद्‌ गयाहै। जल्दीसे मधुपुर को 
चलो ।"* 
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सब लोग चल पडे । कुछ देर बाद रानी ने यति को बुलाकर कहा, “यह 
कामतो पूराहो गया, श्रव दुसरा बच गया । श्राप कुछ सिपाहि्यो कै साथ 
मण्डुकेदवर के रास्ते पर रहिये । किसी तरह मण्डलाधिकारी को वहीं रोक 
लेना चाहिए जिससे वल्लभसेन से न भिल सके! तव वहमीहार करचिप 
जायेगा ।'* 

“शप्रच्छा, मै पच्चीस-तीस सिपाही लेकर जाता हूं ।” 

“टो सके तो दो-एक दिन मण्डलाधिकारी को बाहरन निकलने देना । 
तब तकर्म पाटन की थोर प्रस्थान कर लूं ।" 

ठीक है। हमारा सेनापति मधुपुर सीमा पर भ्रापको पतीक्षा कर रहा 
है, वह श्रापके आदे को मानेगा। भ्राज पड़ाव तो विखराट के पासदी 
षड़्गान ?"" 

“हा, उस जगह से पाटन निकट मी रहेगा ्रौर दूर भी । प्रच्छा, श्रबदेर 
न करो ।'' 

यति वेग से मण्डूकेश्वर की प्रोर चला गया । 


: २२: 
सारी रात श्रपने छज्ज पर बैठा हुशरा उदा सोचता रहा कि एसे समयम 
उसके द्वारकेश्रागेसेजोदो पालकियांगयीर्है, वे कौन? इससमयतो एक 
पंछी भी पाटन के द्वार से बाहर नहीं जा सकता । उदा को लगा, स श्रवसर 
से लाभ उठाकर श्रपना भाग्य उदय कर सकता है । 
उदा मारवाड़ फा निवासी था । सत्र वषं की श्रवस्था मेँ भ्रनाथ उदा 
एक कमीज-धोती पहन कर श्रपने गाँवसे निकल पड़ा धा, परन्तु उसे श्रपने 
पर बहुत विश्वास धा ; साय ही वह बहत परिश्रम मीथा। तरह-तरह के 
विचार उकषके मन में श्राति । वह सोचता कि मठे वैराग्यसे वह भ्रादरमान 
भ्रौर धन प्राप्ति कर सकता है, परन्तु भूखे-प्यासे उदा को यह मौकामी 
नहीं मिला । 
कई दिन भटक कर उदा भ्रन्त मे नई नगरी कशावती कशी सीमाषपरभ्रा 
पंचा । तीन दिन से उसने भ्रनाज का दाना मीमुहु मं नहीं लाया) 
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भूत होकर वह्‌ नीचे गिर पड़ा । होश भाने पर उसने श्रषने कोएक भते 
घर मे पड़ा पाया । एक घमंनिष्ठ जेन विघवा लाखी उसे ्रषनेघरने श्रायी 
थी} पास बडा हुभ्रा एक साघु उसकी नाड़ी देख रहा था । उस दिनि से उदा 
का भाग्य पलट गया । विघवा लाखी ने उसे श्रपना वेटा बनाकर रख लिया । 
चह नम्र, श्रौर सीधी थी । चतुर उदा उससे लाभ उठाने लगा । लाली का वन 
भरीउसकादहीथा। 


लाखी मर गयी, तो उदा ने कर्णावती में रहना वेकार सममः मकान को 
बेच दिया श्रौर पाटन में एक छोटा-सा व्यवसाय कर रहने लगा । धने उसे 
श्रधिक प्यार नहीं चा श्रौर मंजाल, शान्तिचन्दर रादि धनी श्रौर प्रतिष्ठित 
लोगों से वडी चिढ़ थौ! पाटन में उसे ब्रात्मन्ञान हुभ्रा। 


उदा ने बहुत धीरे-ीरे श्रना कायं करना शुरू क्रिया । वह पाटने 
उपद्रव को राह देख रहा था, तभी उस जैसे नये श्रादमियों को मौका मिलगा । 
गरीव, लेकिन समय पर काम श्राने वाले राजपूतों को वहु कजं देने लगा। 
बड़े-वड लोगों को प्रसन्न करने का उपाय मी वह दूने लगा । राजमहल म 
उसके भित्र थे, यति की उस पर श्रनुकम्पा धी, ब्राह्मण भी मिष्ठभापी श्रावकों 
से प्रसन्न रहते ये । राजपूत भी उसकी लुशामदों से सन्तुष्ट रहते मीनलदेवी 
कृणेदेव, मुंजाल, शान्तिचन्द्र सव उसे विश्वासपात्र सम उस पर दयादष्टि 
रखने लगे, परन्तु उसके भान्तरिक विचारों तक कोई नहीं पटुंच सका था । 


कणंदेव की मृत्यु होने पर उदाने पाव फडफडाये । घर का सोना्चादी 
भूभिर्मे गाड कर वह्‌ इधर-उधर श्राखे फिराने लगा । मुंजाल मधुपुर चला 
गया श्रौर देवप्रसाद नगरकोट कदा कर भाग गया, सोच कर उदा कोलगा 
कि श्रव उसका समयश्रा गाद; तमी रात मे उसने दो पालकियां जाते 
देल । विचारते हुए उसे सारी रात बीत गयो । प्रातः होने वालौ थौ । तभी 
चाँपानेरी द्वार कौ खिड़की खुली, बाहर से वात कर दो-एकश्रादमी भ्रन्दर श्राये 
जिनमे एक पुरुष था श्रौर एक स्त्री । मन्द प्रकाश के कारण उदा उन्हे पहचान 


न सका । उसने कपे पहने, द्वार पर ताला लगाया श्रौर उन दोनों के पीरे- 
पीछे चला । 
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पुरुष का स्वर सुनाई दिया, ““तुम मेरे यहाँ चलोगी ?” 

मघुर-सा हँसता उत्तर मिला, “नहीं ।' 

लडकी का यह स्वर उदा को पहचाना-सा मालूम दिया पर कहाँ, उसे 
याद नहीं श्राया । 

भावनाश्रों को दबाकर परुष ने काँपती भ्रावाज मं पूछा, फिर, इस समयः 
श्रकेली कहां जाश्रोगी ?” 

“्रकेली कंसे पाटन तो मेरा घर है । बस, भ्राप राजमहल तक पहुंचा 
दीजिये ।” 

“फिर जाग्रोगी कहँ ? ” 

“यह नहीं कहा जा सकता । जब इतना विश्वास क्रिया है, तो थोड़ा बहुत 
श्नौर कर लीजिये ।" श्रौर एक मस्ती-भरी हंसी सुनायी दी । 

उदा चौके गया । मीनलदेवी की भतीजी श्रौर यहाँ? देखे, भौर क्या 
वातं होती ह?" 

“तुम मेरातो विइवास करती नहीं भोर ्रपना विश्वास करने को कहं 
रही हो । श्रच्छा, वचन दो, फिर मिलोगी ?" 

“वस, यही । मंजूर है भ्रौर कुछ ?"" 

“कहना तो है, पर फिर किसी दिन कटटगा ' 

प्रसन्न हंस पड़ी । न जाने कितनी देर वे चुपचाप चलते रहे । पीछे-पीछे 
उदा भी हैरान-सा चलता रहा । श्रन्त मे राजमहल का चौक म्रा गया। 

“श्रव श्रापजा सकते है, मुरारपाल जौ ।"' 

“लेकिन, भ्रगर गढ़ बन्द हुभ्रातो ?" ६ 

“भले ही बन्द हो, किन्तु श्राप श्रपना वचन पूरा कीजिए । भषिकन 
लुभादये । 

प्रसन्न पीछे की श्रोर भ्रकेली जाने लगी । मुरारपाल बहुत देर तक उसकी 
श्रोर देखता रहा भ्रौर प्रातः की बेला होता देख एक निःश्वास छोड़कर छद 
कीश्रोर घूमे षड़ा। 

उदा इस रहस्य में पढ़ा हरा काफी देर तक प्रसन्न के पीछे चलता रहा 
उसे विचार भ्राया, कीं मीनलदेवी ही तो रात पालकी मे पाटन छोढ़ं कर ' 
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नहीं चली गयीं । तव तो पाटन मे उपद्रव खड़ा हो जायेगा । 

पिते द्वार पर प्रसन्न ने खिड़की बहुत खटखटाई परन्तु कोई उत्तरन 
मिला । सेठ शान्तिचन्द्र की श्नाज्ञा की वजह से किसने द्वार नहीं खोला। 

चबराकर प्रसन्न ने दूसरी खिड़की पर जाने के लिए पैर उठये पर साथ 
मे कोन होने से वह कुड निराशो गई । 

उदा ने पूछा, “क्यों प्रसन्न वहन, कटां जा रही ह इस समय ? 

प्रसन्न उदा कोदेख हित हो गयी, “उदाजी 1 तुम कहां जारहे 
ष्ठो ? ,) 

न्तो दर्शन करने जारहाथा। पर तुम यहं कंसे? कोई साथमे मी 
नहीं है 1" 

“छोडो इस वात को उदाजी, मुम श्रषने घर ले चलो। इस समय मु 
किसी ने देख लिया तो भराफत श्रा जायेगौ । # 

उदा यही चाहता था । बोला, “जरूर । मेरे श्रहोभाग्य कि तुममेरेषर 
चलो । बस यह रहा मेरा घर, भ्राश्नो । परन्तु तुम इस समय कर्टासेश्रारही 
हो । किसी विपत्ति में पड़ीहोतो मुभ बताश्रो, मै मदद कड ।'" 

प्रसन्न उदा पर विश्वास करती थी । वोली, "उदा सेठ, सचमुचर्म इस 
समय विपत्ति भे हू । य वुद्माजी के पास से भाग भराई हं ।'" 


श्लेकिन, वे तो पाटन से बाहर गर्दरैँन ?*" चतुराई से उसने मालूम करना 
चाहा । 

"“तुम्हँं कंसे पता ?”" 

“व्यो, चापनेरी दार के सामने ही तो रहता ह्मे । रात कोर्मेने जने 
जाते देख लिया था । लेकिन तुम कंसे भाग भ्रायीं १" 

"नैया, तुम मेरे संकट को नहीं समम सकते ।"* 

“बहुन, भ्रच्छा किया कि माग श्रायीं, नहीं तो पाटन की नाक केट जाती । 
.उदा र्थो यह्‌ बात कहु गया पर यह स्वयं भी नहीं सम सका कि नाक 
केसे कृटती ? 

श्वुप्नाजी को न जाने क्या-क्या सुका करता 1 श्रावन्ति कौ भपे्षामेरा 
पाटन क्यावुरा है? 
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“श्री, पाटन तो पाटन ही है । मारत का मुकुट ! 

“मला, एेसे समय पाटनको कहीं छोडाजा सक्ताहै। श्या कहूं ? 
चारण सामल ठीक ही कहते ये कि पाठन भ्रव सत्ताहीन होने जारहादहै। 
कितनी वरौ बात है, पाटन छोडकर बुभ्राजी मधुपुर गई द ।” 

उदा को राज्य के दाँव-पेचों कौ थोद़ी खबर थौ। प्रसन्न से बात सुनते 
ही उसे ज्यादा सममने मेँ देर नहीं लगी । बोला, “पाटन की रानी श्रौर पाटन 
के विरद! ्मैमौतो श्रावक हं पर इससे क्या पाटन को मुलाथा जा सकता 
है, पर किया क्या जाय ?"" 

शक्या किया जाय ? तुम्हारे पाटन के वीरो ने चूडियां पहन रखी है, नहीं 
भला चन्द्रावती की चल सकती थी ? भ्रौर भ्राज पाटन का दण्डनायक शान्ति- 
चन्द्र हो सकता या?" 

उदा ने प्रसंग बदल दिया, “लो बहन, मेरा धर भा गया ।"' उसने द्वार 
खोला ्रौर दीपक जलाकर दोनों ऊपर गये । फिर॒वह्‌ बोला, “समय बहुत 
कम है, बहन ! पाटन में हस समय कोई एेसा नहीहैजो कूठ कर सके। 
मुंजाल मेहता साथ हो तो पाटन का डंका सारे संसार मे बज जाय ।” 

““मुंजाल मेहता को तो पहले ही दूर कर दिया गया श्रौर मंडलाधिकारी 
को-भ्ररेहा, र्गतो भूल ही गई उदा सेठ, महल म त्रिभुवन धायल प्रवस्थार्मे 
पड़ है । सुबह होने से पहले उनके कुछ समाचारले प्राप्नो तो मुभे चैन 
मिलेगी ।'* 

उदा त्रिभुवन के बारे में हस लडकी की चिन्ता को समक गया । बोला, 
“जरूर, बहन, यह दतौन श्रौर पानी रखा है । सूयं निकलने तक र जाता हं । 
लेकिन सुबह ही लोगों को मीनल देवी के बाहर जाने की स्वर मिलजाएगी 1” 

“नहीं । शान्तिचन्दर के महल मेँ पहरा रहते कौन जान प्रयेगा ? भ्रौर 
सम्भव दै, कल रात तक रानी लौट मी भ्राए्‌ |" 

“ये बाते हवा के साय उढृती है ।" भच्छा, मै भ्रपनी दुकान खोल भाऊ, 
मन्दिर हो श्रां श्रौर त्रिमुवन के समाचारभी लेता भ्राङ। हा, उससे गष्ठ 
कहना तो नहीं है ?” दूसरे के दिल की बात सममने की शक्ति उदारे 
भ्रद्भुत थी। 


जक" ` क्के, `, => 
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“हां लीलाधर वद्यसे बतला देना,र्मै हाहं श्रौर त्रिभुवन पृषतो 
व्य से कहना, उनसे कह देँ कि मेरी श्रावव्यक्ता हो तोरम श्रा जाङ़गी । 
लेकिन, उदा सेठ, किसी श्रौर से कुछ नही कटना 1" 

“यह बात किसी से कहने की है ? तुम निरिचन्त रहो 1" 

उदा नीचे उतरा । उसे किसी ज्योतिषी की कही हुई उसके विषय मे युम 
वाणी यादभ्रारहीथी। इस श्रवसरसे लाभ उठये तो वह भी नगर सेठ 
बन सकता है । एसा भरवसर सो सालमें मी नहीं श्राता। उसके श्रलावा पाटन 
मरमं किसीको नहीं मालूमकि मीनलदेवी बाहर गई टह । इस समय वह 
कौन-सी बाजी एके ? 
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उदा बाहर निकला था कि रास्तेमेंसेठ वस्तुषाल चावियों का गुच्छा 
हिलाते हए दिखाई पड़ । वे साहुकारों के एक प्रकारसे नेताये। उदाने उन्दरं 
नमस्ते की । सेठ जी बोले, “कौन ! उदा सेठ ?" 

५्जीहां। किए, मोती चौकजा रहे है ? दुकान खोलनौ है भ्राज 7" 

““भाई, विना दुकान खोले मुक्ति मी नहीं ।“ 

“दरजी का बेटा जब तक जिये तब तक सिये ।” उदा ने मुककर कहा, 
““वेठजी, श्राप तोमेरे श्रपनेह। श्रगर क्रिसीसे कहो नहीतो एक वात 
बताङं ?" 

कु घबराते से सेठ जौ ने पा, “क्या 7" 

“किसी से कदियेगा नहीं -नहीं तो मेरा सिर न वचेगा । कुछ मी हो, श्राप 
भ्रसली पाटनवासी है, सो जितनी चिन्ता श्रापको होगी, उतनी किसी श्रौर को 
नहीं । पाटन में श्रव राज्य-शासन नहीं रहा 1” 

वस्तुपाल चौक उठा “क्या ? 

“श्धीरे-घीरे बोलिए सेठजी, महारानी जी रात को चन्द्रावती चली गयीं ।'' 

“क्या कह्‌ रहे हो ? तव शासन कौन करेगा ?"” 

` ““बन्द्रावती के भ्रादृतिया सेठ शान्वि मेहता तो ह? 
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“श्रजी जाभ्रो भी । कहीं से गप्प सुन भ्राये होगि ।* 

“मूठ समस्ते है तो लीजिए, मै चला । पर बुद्धिमान हौ तो गहना-गठरी 
ठिकिने से रल देना । मने मिश्र सममकर श्रापको वता दिया । श्रच्छा, जय 
रामजीकी। 

“जय राम जौ की ।'* घड़कता हश्रा दिल लेकर वस्तुपाल चौक की श्रोर 
चला । इस समय वह चिन्ता मे पड़ा हुभ्रा था । 

उदा वहा से चावडी बाजारमं श्रा गयाश्रौर एक दरवाजे की कुण्डी 
खटखटाई । 

कुछ देर बाद एक भारी भरौर नींदसेजागा हृभ्रा स्वर सुनायौ दिया, 
“क्स समय कौन श्रा मरा ?"” 

“नायक जीरर्म हू, मै) 

नै कौन ? कल श्राना ।"' 

म उदा हूं दरवाजा खोलिए, जरूरी काम है ।" 

“फिर रुपये मांगने श्राया होगा । क्यों ?” 

“नहीं दंगर नापक । यह तौ श्रौर रुपये मिलने वाली बात है ।" 

इस प्रर नायक का स्वर सुनाई दिया, “श्री कुन्जा ! सुनती नहीं है 
दरवाजा खोल नहीं तो चीरकरदो कर दुगा । 

तुरन्त एक श्रौरत ने दरवाजा खोला भ्रौर हाथ जोढती हई बोली, "उदा 
सेठ, पैर चछूती ह, लेकिन इन्दे यहाँ से ले जाश्रो । कल रात मेरी कमर इ्होनि 
पीट-पीटकर दोहरी कर डाली । कटृते ह, गांजा उधार ले भा, पर उधार कौन 
देता दहै? 

“चिन्ता न करो भाभी, श्रमी सीषे कयि देता हं ।'" कहकर उदा ऊपर 
चद्‌ गया। 

बिस्तरे पर पडा डंगरसिह हुक्के के कश ले रहा धा । भाले नदे मं तात 
भ्रोर उरावनी हो रहीं थी । बाहों के नीचे उसने एक बडा तकिया दबा 
रला था । 

"स तरह क्या पड़ हए हो, नायक जी । बाप-वादों की इज्जद भूस में 
मिलने जा रही है ।'” कहते हए उश्ने उसके गोबर दिमाग पर शौर क्रिबा । 


ह. 
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“देख तो किसकी छाती में इतने बाल दै ?” 

“वस रहने दो । चन्द्रावती की सेना सीमा परभ्रा खडी हूर है भ्रौर 
राजपूत गीदड़ बने भ्रपनी मादो में पड़र्ह। 

“क्या वकता है वे ?*” उछल कर ङंगरसिहि सीधा वैठ गया । 

भटी घव राहट दिखाते हुए उदा ने कहा, “जरा धीरे नायक जी । किन्तु 
वक्त बहुत नाजुक श्रा गया है । मीनलदेवी पाटन छोड चन्द्रावती चली गयी 
है । वहाँ से सेना दरवाजा खोलने श्रायी है श्रव भी सोतेही रहोगे ?" 

न" "वेडाहूं भ्रौर पा---पाटनः--जाय ?” नशे मे हिचकी लेते हए 
बंगर नायक बोला । 

“जाये क्या गया ? शान्तिचन्द्र के हाय में पाटन कु देर रके देख 
लेना । हम सव श्रावकं तो मोती चौक में एक्तव्रहोरेर्टै।'" 

“वाहुरके लोग पाटन में घुसश्राएे भौर हम देखते रहं ? नहीं! श्राप 
राजपूत लोग डरपोक बन रहे टै नहींतोकिसीकी मजाल थीकि-” 

"वया बात करतेहो? कौन श्राएगा ? फिर उसने जोर से प्रावाज 
लगाई, “श्री, सुनती है? तेरावेटा कहा मर गया ?"" 

नीचे से उसकी पत्नी का स्वर श्राया, “क्यों ? 

“उससे कह दे कि श्रखाड़े मे अकर सवको सूचनादेदेकिमैने बुलाया 
है। जल्दी । नहीं तो एक का सिर सावृत नहीं वचेगा 1” 

उदाने कहा, “श्रच्छा, मु तो काम दहै। पै चला 1" 

चन्द्रावती पाटन पर चढ़ श्राय; श्रावक राजपूतों को सते) नही, 
मारो, काटो । श्रो कुव्जा, जल्दी श्रपने लाल को मेज--' 


उदा के पास समय बहुत कम धा, वरयोकि सवेराट्ो गया धा। उदा सेठ 
चौराहे पर पहुंच कर ॒शान्तिचन्द्र के धर गया। बड़े-बड़े धरो मे उसने 
गृहस्वाभिनिर्यो का स्नेह श्रौर विश्वास प्राप्त कर रखा था । सेठ शान्तिचन्द्र 
की सेठानी मानकुवर देवी का उस पर विशेष स्नेह था । उस.समय मानकूवर 
देवी श्रपनी बहू-वेवियों के साय सन्नी संवार रही थी। उदाने पृछा, 
“हये, सेठानी जी, श्रानन्द से है?“ 

“उदा जी ? इस समय कहाँ से" 
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“जरा हधर सुनिए, एक बहत भावरुयक बात कहनी है ।“ 

शक्या वात है ?" कहकर मानकुवर मुंजाल को लेकर पासके कमरे 
म गर्ह। 

“सेठानी जी, म कसम लाकर कहता ह, भ्रगर सेठ जी समभ जारये तो 
ठीक है नहींतो पाटन की नाक कट जायेगी 1" 

“क्या चन्द्रावती की ही बात दहै ? इस बुदढ़ापे मं तो सेठ जी पर पागलपन 
सवार हो रहा है।“ 

धीरे से उदा बोला, “मीनलदेवी कल चन्द्रावती चली गयी, श्रौर सेठ जी 
यीं रहे 1” 

पागलहोग्येहोक्या! भ्रमीतोर्ये स्यापेसे लौटी हं। स शोका- 
वस्था में महारानी कहीं जा सकती हं ?" 


परन्तु श्रापने श्रमी तो वताया था कि महारानी जी को प्रापने नहीं देखा । 
कोई श्रौर रहा होगा । मैने स्वयं उन्दँ जाते देखाहै। वे प्रसन्न कोभीते 
गयी णीं पर वह लौट भ्रायी श्रौर इस समय भेरे षर पर है। प्राप वा्हेतो 
पृष्ठ लीजिये ।'” 

“हाय श्रम्मा ! ” मानकुश्रर घवरायी, “विमल ! एे विमल ! “ 

सेठानी की लाडली छोटी वेटी प्रा खड़ी हुई, “्याहै ? क्यो इतना 
चीख रही हो? 

“श्ररी, तेरी स्वी संकट में पड़ी है--उदा जी के धर पर । बहु कैसा 
जाकर उसेने भ्रा । जल्दी, वेचारी श्रनाथ वच्वी। हाँ, उदा जी, भवक्रिया 


कष्या जाय ?” 
“क्या बताङं ? सारा नगर कह रहा है कि हम दरवाजा बन्द रगे भ्रौर 


श्रगर शान्ति सेठ ने खलवायातो हंगामा मच जायेगा । डंगर नायक मी भ्रमी 
यही कह रहा था। रक्त-पातसे बचना दै तो जाकर भ्रभी सेठ जी को 
रोक दो।" 

चिन्ताकरुल होकर सेठानी बोली, “म श्रमी राजमहल को जाती हं । श्रे 
कोई दै, पालकी लाप्रोतो। मरादंगरतो हत्यारा &ै, सारे नगर भँ ग्राहि 
भवा देगा । तुम वहा जा रहे हो ?” 
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«मु इस समय बहुत काम है । यह तोर्मेने श्रापको श्रपना समकर 
बताया है, पर मेरा नाम कीं न लीजियेगा ।” 

“नहीं -नहीं । लेक्रिन उदा जी, मेरेयेनये करणाएूल नहीं देखे ? श्ररव 
यामुपध्रारेसादही कोई नगर है, जर्हां से मोती लाकर इनमें जड्वये हुये है । 
भामदेव महारान के समयमे श्राये यवनोंके नगरसे ही इनके मोती लाये 
गये 1” 

“बहुत सुन्दर वने है । लेकिन भ्रव श्राप जाहये, मु भौ जाना हि 1” 

मानकुंवर देवी शान्तिचनद्र के पास महलमें श्राने कौ तंयारौ करने लगीं 1” 


क 

मोती चौक के पास जाकर उदाने वहां कृ हलवल देखी । व्यापारियों 
की टोलि्यां हाय वद़ा-वद़ा कर बाते कररही थीं। कोई कह रहा था, “सेठ 
ज्ञान्तिचन्द्र मर गये ।” दूसरा कहता, मुजाल मारे गये ।'' कोई कहता, मीनल- 
देवी भूमि म समा गयी दै--सीता की तरह ।” श्रादि-्रादि । परन्तु एक बात 
सव कह रहेयेकिषपाटनमेंश्रव कोई राजा या रानी नहींहै, श्रव संसारक 
श्रन्त श्रा गया । 

एक सम्पन्न सेठ प्रपनी दुकान के चतूतरे पर खड़ा कह रहा था, ^माष्यो, 
मै तो यह पहले ही जानता याकि मु जाल मेहता पहले ही कोमल स्वमावके 
है श्रौर फिर सेठ शान्तिचन्द्र सव को सायु बनादेने वालोंमेंसे टं । श्रव पाटन 
मँशमं ही कर्टारहीदहै। श्रव मर जाग्रो, सव मरो 1 

उदाने उस भीडमें प्रविष्ट होकर कटा, ““तिलकचन्द, इन सव बातोंका 
कोर महत्व नहीं है । यह वताश्रो, श्रव क्या किया जाय ?'" 

चारोंश्रोरसेश्रावाज श्रायी, उदा सेठ ठीक कट्‌ रटे रह” 

उदा बोला, “भादयो, मै एक निर्धन, छोटा-सा श्रादमी हूं प्रौर मेरा कहना 
मीषोटाहीदहै।भ्रापलोगोंमें श्क्तिहोतोश्राज पाटन कोप्रधीनकरलो, 
नहीं तो सेठ शान्तिचन्द्र के वदा में रहने से तो श्रच्छाहै कि दरवाजा खोलकर 
हर श्राने वाले को स्वच्छन्दता से भ्रानि दें ।'' 
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“कंसे भाने दे ?” तिलकचन्द मडक उठा, “तु कर्णंबतती का है । हमारे 
पाटन में पराई सेना घुस श्राये ! क्या बात करता है ! ” 

““उदा बोला, “तमी तो कहता हूं, केसरिया बाना पहनो भौर हार बन्द 
करके लड़ने को तंयार हो जाभ्रो । बोलो, जय सोमनाथ ! "” 

“जय सोमनाथ' को इस गंज ने सोरठ प्रर पाटन की विजय पताका 
फहुराई थी ; सहम्‌ह गजनवी के नाकों दम कयि ये भौर उसके चले जान पर 
फिरसे गुजरात का राजा सोलंकियों को वना दियाथा; मालवा, सोरठ 
लाट, घाँड भ्रादि प्रान्तों को भ्रातंकित किया था। यह्‌ सारी पाटनवासियों 
कीश्रात्मा थी; उनकरीर्सासख भ्रौर प्राण थी, जिसे सुनकर उनमें भ्रसीम बल 
श्रौर उत्साहका संचारहो जाता था; कायरों में हिम्मत भ्र। जाती; 
वीरांगनाभ्रों के हाय श्रपने पतियों के विजय-तिलक करने को विकलन हो 
जातेये। 

सी नाद ने सबसे कहला दिया, “हा, जल्दी से सब तयार हो जाश्रो। 
जय सोमनाथ ! लेकिन, पहले यह सोच लो, करना क्यार! श्रौर कंसे 
करना है?“ 

सवके चुप हो जाने पर उदा बोला, “देखो भादयो जसा कि सेठ तिलक~ 
चन्द ने कहा है, वह ठीक है । भ्रपने घन-दौलत को सुरक्षित रख, श।न्तिचन्वर 
को सीधा करोश्रौर लडने-मरने को तयार हो जाश्रो । हमारे रहते पाटन में 
श्राने की किसी की हिम्मत नहींहै।" 

एके नया व्यक्ति श्रागे बदा रौर कटा, “हम तो पहले ही कटतेये किं भ्रव 
पाटन पहने जैसा मान-दज्जत वाला नहीं रह गया है । हमें श्रपनी रक्षा तक 
करनी नही श्राती । गजनी के यवनो के श्राने के समय मं पूर्वजो ने डेढ़ महीने 
तक पाटन की रक्षा की श्रौर श्रव हम उसेयों ही दूसरों के हवाले करदे । 
चलो, राजमहल चलकर सेठ शान्तिचन्द्र को सवक पढ़ा श्रये, वह श्रपने को 
क्या समता है!" 

इतने में दो-एक व्यापारी दौढ़ते हुए श्राए श्रौर बोले, “मर गए 1” 

भन्य व्यापारी घबरा गये । उदा ने पृष्ठा, “क्या हृश्रा ! बात तो बताश्नो ।” 
एक व्यापारी ने हाफते हृए बताया, “वह सेना भरा पहुंची है । मागो, नहीं 
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तो जान की खर नहीं 1" 

“किसकी सेना है ? पूरी बात कटो 1" 

""वह जो गदा घुमाता हृभ्रा श्रा रहा है राक्षस-खा, उसकी 1" श्रौर उसने 
रास्ते की श्रोर संकेत किया) उदाने देखा, श्रागे-्रागे दंगरसिह भीमकी 
तरह लोहे की गदा घुमाता हुश्रा मूमता-सा चला श्रा रहा था, पीछे सौ-दो-सौ 
श्रादमी श्रौरये 1 सवके हाथोंमे कोईन कोई हथियारये, कुछ एकके हाथों 
भे मुग्दर ये। 

सब व्यापारी घबरा गये ्रौर मागने का रास्ता खोजनेलगे । तभी उदाने 
कटा, “श्रे, यह तो श्रपने डंगर नायक दै, उरो नहीं । म उनसे प्रभौ मिलकर 
भ्राता ह, तुभ लोग ठहरो 1” श्रौर वहं श्रागे बढ़ गया । 

उदा जव डंगर नायकसे घर में भिलकरभ्रायाथा तो इंगर नायक के 
हृदय में एक विचार श्राया कि उसके जीते जी पाटनमें श्रावको का शासन नहीं 
हो सक्ता, सो श्रावकों को चूर-चूर कर देना चाहिए । ङंगर नायक का सारा 
जीवन श्रावको से कजं लेते श्रौर चुकाते बीत गया था श्रौर उनके प्रति 
बहुत चिढृहो गयौ थी। “पाटनमें चन्द्रावती का श्रधिकार', नहीं! यह्‌ वह 
जीते जी नहीं देख सकता । पाटन उसका है, उसकी रक्षा उरो करनी दै) 
सोचते-सोचते उसकी धमनियों का रक्त दौडने लगा; नसे तन गयीं। उसे 
विश्वास हो गया कि चन्द्रावती की सेना कोट कै दूसरी श्रोर पड़ी हरईटै श्रौर 
दान्तिचन्द्र द्वार खोलने जा रहा है : श्रावकों को कंद करने कोकमर कसकरः 
वहु चल पड़ा । भ्रषनी पत्नी से उसने बड़ी सहानुभूति से कहा, “सती, मँ 
लड़ने जा रहा हूं । पाटन के कगूरे भ्रटूट रकलने के लिए । वच्चे को संमालना ।" 

सती चौक पड़ी । इतने प्यार से पति ने उसे श्राज पुकारा था । पतिको 
किसी नई घुन में मस्त देख उसने बड़ी लापवाही से कहा, ““्रच्छी वात है, 
जल्दी लौटना ।'* 

“न लौटा तो उस लोक मेँ मिलूंगा ।” कह कर डंगर नायक निकल पड़ा । 
सती मोचक-सी देखती रह्‌ गयी । 

सामने से सात-भ्राठ राजपूत श्राकर डंगर से मिले, किए नायक जी 
क्यासेवादै !"” 
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"कायर कहीं के । चूष्यं पहन कर बैठ जाभ्नो । घर लुटवाने की फिराक 
भहो।" 

“कुर बात तो कद्िए । क्या हृभ्रा ?” 

“मीनलदेवी चन्द्रवती गयी दै भ्रौर चन्द्रावती की सेना यदहाँपढ़ी 
हद" 

“पाटन में पराई सेना ? क्या कहते हो ?” 

“शाम तक शान्तिचन्द्र तुमं बन्दी बना लेगा । भ्रव श्रावको के यहाँ पानी 
भरना, पानी ।” 

“वाह यह कंसे हो सकता है ?” 

“हो क्यो नहीं सकता ? प्रगर कुछ दम बाकी रहाहो तो चलोमेरे 
साथ । पाटनके हार बन्दकरदें। दूसरेलोग यरहाँंभ्रा जार्येभ्रौरएकभी 
राजपूत बच्चा उन्न रोकेर्मैयातोमार डालूंगाया मर जाऊंगा ।'” नायक 
गदा घुमान लगा, “श्राग्रो मेरे साथ । सारे श्रावकों को वांघकर मार डालेगे । 
देखे चन्द्रावती कंसे प्राती है ।'” 

सब इस बात से सहमत हो प्रागे बढ़े । 

“चलो, लक्ष्मरा रावत निकलो बाहर ।'” 

एक वृद्ध ने खिड़की से सिर बाहर निकाला, “क्यो शुगर, क्या बात है ?“ 

“"पटन में परदेशी घुस रहे है । उन बाहर फंकनाहै। फिरसे दादा 
भीमदेव का वक्त श्रा गया है । बोलो लड़को, जय सोमनाय ! 


“जय सोमनाथ ! ” सबने कुछ न कुछ हाय मेँ लेकर श्रागे कदम बढ़ाये । 

रास्तेमें किमी ने ठं्ते हुए कहा, “माना कोठारी इसे डंगर का पागलपन 
बता रहार 1" 

डंगर से माना कोठारी जलताथा, सो इसे वहं चिदाना चाह रहा धा । 

डंगर उवल पड़ा, “कौन मुम पागल कहने की नादानी करता है ? कौन 
कायरदहै ग्ह जो धरमेंषछिपाहि।`" "वह्‌ नामदं है।" 

माना कोठारी इस सव बातों से भ्रनभिज्ञ भने चन्रूतरे पर बैठा चिलम फक 
रहाथा। परन्तु डंगर के यह शब्द सुन कर उसने भख तरेर कर श्रपेक्षासे 
कहा, “किसी को भ्राना है तो भ्राये, मुके क्या मतलब ?"” 
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इंगर जोर से बोला, “कायर, श्रपने को पाटनवासी कहताहै।य्‌हैतरे 
भह पर ।” 

भरोर उसने थूक दिया । साय ही कुछ भौर भ्रादभियों ने भौ धूका, 
“कृतघ्न ! कुत्ते ! कायर ! दास ] *" भ्रादि विशेषण उसके लिए प्रयोग होने 
लगे । 

माना पर खून सवार हो गया । उसका हुक्का न जाने किधर जा पड़ा उसने 
त्तलवार उठायी ही थी कि चार-पांच व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया, “पाटन मे 
वराये लोगों को वुलायेगा ! चन्द्रावती का श्रादमीहै, मारो ! "“श्रौर उसे 
रस्सी में बाघ दिया गया । 

लोगों में इस हो-हत्ते से प्रौर भ्रावेश वद्‌ गयाथा। शोर मचाते सव 
लोग मोती चौक मं भ्रा पहुचे । 

उदा ने पास पहुंच कर कहा, “नायकजी वहुत ठीक है ।" 


नायक बोला, ““उदा सेठ, णटन के उस किनारे पर पराईसेना पड़ी हरईददै 
श्नोर तुम यहां घूम रहे हो?" 

"लेकिन तुम कहां जा रहे हो ? 

“सब द्वारो पर श्रधिकार करना है । बोलो लको, जय सोमनाथ!" 

“जय सोमनाथ ! ” लोगों ने उत्तर दिया । 

(लेकिन तुम्हारे सेठ क्या कर रदे दँ? 

“सब श्रपनी जान लडाने को तैयार है । उन्हें मौ सायलेलो।" 

“प्रगर श्रावको ने विश्वासघात किया तो ?'' 

उदा बोला, “पहले महल में जाकर देख लो । न जाने क्या खबर मिले” 

वहीं जा रहे ह ।'' दगर नायक ने कहा । वह राजमहल मे श्रव तकदो 
बार गये ये-एक वारनौकरकेरूप म ्रौर दूसरी वार श्रपराघीकेलूपमे। 
स समय पाटन के रक्षकके सूप म महल मे जाना उनके लिए स्वगं जाने के 
बरावर था। 

वह्‌ उदा से बोला, “चलो राजमहल मे । देखे, शान्तु मेहता क्या कर रट्‌ 
ह । तुम्हारे सेठ लोग चल रटेहैया नहीं? 

“हँ हा, जरूर ।'” कहकर उदा श्रपने साथियों के साय लोटा, “माइयो, 
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रंगर नायक मी पाटन की भ्राने की रक्षा करने भाये है । भ्राभ्रो, राजमहल के 
क्रिया-कलाप देखें चलकर ।” 

“चलो, चलो ।” कृते हुए भ्रधिकांश लोग पाटन के महल फी भोर चलं 
दिये । धीरे-धीरे मीड बढती गयी । चारो भ्रोर हलचल मच गई कि पाटन 
पर परदेशी लोण चढ़ श्रये ह| घोड़ों पर, पालकी मे बड़-वड़े सामन्त श्रौर 
जागीरदार भी श्राने लगे भौर मीड़ एकत्रित हो गई। 

इस भीड़ का मुख्य कारण था कि लोगो में पाटन के प्रति प्रेम था, श्रदा 
थी, चाहे श्रापसमें कितना मी मगङ़्तेये। पाटन के दुगंश्रौर राजाकोवे 
श्रजम सममते थे । यह ्रभिमान उनमें संकट काल मे साहस उत्पन्न कर देता 
थाप्रौर दसके लिएवेजानकी बाजी लगा दैनेको भी तयार रहते ये। 
मूलराज के समयसे ही पाटन उनकी राजधानी यीश्रौर से जीवित वस्तु 
मान वे इसकी पूजा करते ये ! राजा, सेठ, उनका घन, इस राजघानी के पीछे 
सवर नगण्य था । भीमदेव, मूलराज श्रौर करंदेव उनके गौरव ये । इस कारण 
मुंजाल के प्रतिभी लोगों का स्नेह था) उनके गुण-दोष, श्रमिमान, शक्ति 
सजसे ने प्रभावित होकर उसका श्रादर करतेये। परन्तु हस समय उनका 
श्रपमान हरा थाश्रौर वे चाहतेये कि पाटन का मान जाने से पहले दुनिया 
रसातल को चली जाय तो बेहतर है। 


: २५: 
पाटन-वासियों को ष उपद्रव का वास्तविक कारण मालूम नहीं था, 
परन्तु उन्हे ण्ट श्रवश्य मालूमथा कि मीनलदेवी चन्द्रावती से बाहर ग हुई 
है श्रौर शान्तिचन्द्र चन्द्रावती क्रा भादमी होने से वह विष्वासपात्र नहींहै। 
इसलिए वे जोक मे भरकर पाटन के महल की श्रोर चले। कुछ तो तमाला 
देखने की गरज से ही भीड़ लगाने लगे । यह श्रफवाह हर व्यक्ति फला रहा 
था कि उसने स्वयं रानी को बाहर जाते देखा है । कु लोगो का विश्वास 
था कि चन्द्रावती भ्रव गुजरात की राजधानी बन जायेगी, श्रौर मीनलदेवी के 
रहते पाटन सुखी नदीं रह सकता । 
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पटले स्त्रियां चरा घबरायं भौर उन्होंने दरवाजे बन्द कर लिए, फिर 
ीरे-धीरे बात समभ उन्होने भरपने घरों की खिड़कियां लोल दीं श्रौर श्रषने 
पतियों को लडने भेजने लगीं । सब लोग॒ बाहर श्राकर इनमे शामिल होने 
लगे । हालार का बृढा मंडलाधिकारी चन्द्रावती की सेनो काभश्राना सुनकर 
उबल पड़ा । तुरन्त ही खेगार भी श्राकर मड मे सम्मिलित हौ गया। वह 
पुराने जमाने का वीर प्रौर उत्साही राजपूत था । यह देखकर उदा उसके पास 
वष्टुचा । 

“महाराज, देखा प्रावने ? श्रव श्राप जैत के हाय मे हौ पाटनकी 
लाज हि ।" 

“रजी, चिन्ता मत करो । शान्तु मेहता को श्रभौ सौघा क्थिदेताहं। 
देखता ह, कौन पाटन में भ्राता है ? चलो, राजमदल की ओर जा रहेहोन? 
चलो ।” 

उदा ने वदते हए जलूप् को देखा । वह॒ जानता या कि दूंपरनायक जैसे 
का जोरा क्षणिक है ग्रौर लोगों मं विना जो पैदा कयि कुछ नहीं हो सक्ता । 
उसे एक उपाय सुका । धीरे से खिसक कर वहं राजमहल के हार परर पहुंचा। 
दरवार श्रौर खिडकियां बन्द थीं । दौडते हुए वह पिले दरवाजों पर गया 
भ्रौर उनके दरारसे उदाने भौका। श्रन्दर परह्रेदार दिखायी दिया । 

उसने जोर से भ्रावाज लगायी, “भो माई!” 

पहरेदार दरार से माँकता हृभ्रा वोला, “कोन ?"" 

^ उदां । चरा खिडकी खोलो ।” 

“नदीं खुल सकती । महारानी जी कौ सस्तत श्राज्ञा है 1 

“पगले, तुभे कु मालूम मी है ? जल्दी से खोल दे नहीं तो कचूभर वन 
जायेगा 1" 

“उदा सेठ, बुद्धि कटं चरने चली गयौ ह क्या ? चले जाम्नो कोद जान 
चेगातो रानी जी सिर कटवा देगी ।"' 

“भरे मूलं ! रानी तो कमी को उद्नष्क्‌ हो गयीदैभ्रौर सारा पाटन 
उलट कृर यहां भा रहा है ।" 


“बया कट रहे [1 ।\ महारानी ^ ॥ 
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“हां हा महारानी जी तो कमी की चन्द्रावती पहुंच गयीं । तुम जल्दी से 
खिड़की सोल दो । कहो तो कछ रुपया दू या कल सुबह कोई पद दिला दूंगा ।* 

“लेकिम भ्रव क्या होगा ? महारानी जी तो चली गयीं 1” 

“श्रे त्रिभुवनपाल सोलंकी तो है भीतर । मुभे लौट भ्राने दो, तुरम 
नायक बना दुगा या कोई जागीर दिला दूंगा ।'' 

“थे सव वादमें होगा । श्रमी तो श्रपने कान की बालियाँ दै दो ।” 

“ठीक है, यह लो ।'" कहकर उदाने बालियां निकालकरदेदीं। 

सिपाही ने खिड़की खोलकर कहा, “देखो, कल जागीर जरूर मिलनी 
चाहिए ।" । 

“जरूर ।”' कहकर उदा भीतर हो लिया भ्रौर जल्दी से लीलाधर वंद्य 
के कमरेकीभ्रोर गया । कशंदेव की बीमारी के समयसे वे महल फे भ्रन्दर 
ही रहते ये । 

उदा बोला, “लीललाषर काका ! 

एकस्त्रीका स्वर श्राया, “कौन, ?” भौर उसने दरवाजा खोल दिया + 

कौन ? मात्रा बहुन? यैउदा हूं । तुम्हारे पिताजी कहाँ? 

“पिताजी तो त्रिमुवनपाल के पास है ।" 

“भ्रौर त्रिमुवनपाल कहाँ है ?” 

“उस तरफ, जहाँ वे" " "कहकर नव-बघु कुछ लजा गयी । 

"“जहाँ वे पंडित जौ खडे ह । श्रे तोशरमाक्योंरही हो?” उदाकु 
विनोद करता हृप्रा वहाँ से चला गथा। 

“वाचस्पत्ति, तुम्हारे ससुर कहाँ है ? त्रिमुवनपाल सोलंकी कहाँ है ?" 

श्रन्दर से वैध जीका स्वर श्राया, "कौन ?'" उदा उस श्रोर चला गया। 

लीलाधर वैद्य निरिचिन्त होकर पान चबा रहै ये; चारण सामल भ्रपनी 
मन्द-ज्योति भ्रांखो से प्राकाशकीश्रोर देखते हए हुक्का गुडगृडा रहे ये । 
त्रिभुवन पलंग पर वंठाथा , कलके घा्वोसे बहुत सून बहा धा। परन्तु 
सामलकीदवासे बहुत प्रारामहोगयाथाश्रौर सारी रात चैनसे सोने 
के कारणा उसकी तबियत इस समय बहुत हत्की थी । उसका मुल भाकषंक 
प्रतीत होता था प्रर वहां चिन्ता व्याप्त थी । उसके पिता चले गये ये; सखी 
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कृतघ्न हयो यी धी भौर वह॒ भसमर्थं-सा मीनलदेवी के हाथों बन्दी वना 
पडाथा। 

उदाने कमरे में प्रवेश्च किया, “नमस्कार महाराज ! नमस्कार वैद्यराज! 
राम-राम चारणजी ! ” तीनों ने उसकी भोर देखा । तरिमुवन कौ भौहों पर 
बल श्रा गये। 

“श्षमा कौजिए, महाराज । पाटनवासियों का एकं निवेदन लेकर श्रापके 
पास प्राया हूं ।'' 

त्रिभृवन हैरान होकर बोला, “पाठनवासियों का {निवेदन ? मेरे पास ?'' 
लौलाधर वैद्य भ्रौर चारण चुपचाप उसकी भ्रोर देखते रदे । 

("जी ! नगर के रक्षकों श्रौर प्रतिपालकों मे केवलभ्रापही बचेदै। लोग 
भ्रापकी शरण श्रा रहे 1" । 

वैय बोने, “पागल हो गया है उदा? क्या बक रहा है? 

“शन्रापको मी ज्ञात नहीं, महाराज ? मौनलदेवी प्रर कुमार नयदेव पाटन 
छोडकर चन्द्रावती चले गये ह । चन्द्रावती कौ सेना पाटन को भ्राघीन करने 
भ्रारहीहै।'' 

तरिमुवन भावेश में उठ खड़ा हुमा, “क्या कहते हो उदा सेठ ? पाटन पर 
चन्द्रावती का भ्राधिपत्य है ?" 

वय बोले, ““भ्रवद्य श्रायेगे, भैया । वह यति तो कमी से उन्हे यर्दा लाने 
को कह रहा था।' 

एकाएक चारण सामल गरज उठा, त्रिभुवनपाल सोलंकी, वेठे क्या हो ।'* 
उसके हाय से हुक्का छूट पड़, “तुम सब बच्चे हो । प्रसन्न गयी । भ्रवन्ति 
श्रौर चन्द्रावती यहां चढृभ्रारहेर्है। है कोई मां का लाल, जो उठ खडा 
हो ?” श्रौर वह सिर घुनने लगा । 

उदा ने कहा, “महाराज, सारे पाटन मे खलवलौ मची हूर दै प्रर सब 
लोग महल क वाहर भ्राकर खे ए दै भ्रौर भाषसे मिलने को बेचन है । 
भ्राह्ये, चलिए ॥'" 

वै क्या कर । मेरे हाय भ्रक्तहो गये रदै।'' 

चारणं ने कहा, “सावधान ! त्रिमुवनपाल सोलंकौ ! तुम्हारे हा 
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भपार शक्ति है । उठो, खड़े हो । “जय सोमनाथ ।' सब लोग कहा है ? जव 
यवन भ्राये ये तो मेरा मीवदेव श्रपनी शक्ति या निरबेलता भूलकर उल फर 
खड़ा हो गयाया।” 

“वारण जी ! सन लोग वहुर के चौकमेंरश्रौर शान्तु मेहता से मिल 
रहे होगे । सब लोग उन्हं मी चन्द्रावती का मानते है ।” 

त्रिभुवन बोला, “श्राय चारण जी, घले ।'' 

चारण ने कहा, “चलो । वं जीमेरे वीर शेर केसाथ हो जाभो। 
जुग-जुग जियो मेरे सोलंकी ! जय सोमनाथ ! ” 
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सेठ श!न्तिचन्द्र मदनपाल कौ लाश को ठिकाने लयाने की व्यवस्था करने 
लगे । कुछ सेनिकों से लाश को दमशान भिजवाया भ्रौर उसी भ्र॑षेरे मँ भग्नि- 
दाह करवा दिया । इषर, सभौ दरवाजों श्रौर खिद्धकिर्यो पर कडा पहरा लगवा 
दिया भ्रौर सुबह के स्थापि कौ तैयारी करने लगे जिससे किसी को यह मालूम 
नहोकि रानी महल मे नहीं है । स्यापि में भराई स्त्रियां जब घर वापस चली 
गीं तव उन्दे कुछ चन पड़ा । वे यह सोचते हए नित्यकर्म से निबटने चले 
किकरिसी तरह दो दिन शान्ति से बीत जाए भ्रौर रानी जी, वापर भ्रा जाएं । 

कुछ देर बाद दारपाल यह कहने भाया कि मुरारपाल भ्रये है । 

शान्तिचन्दर ने उन्हं बुला लिया, “किये, मुरारपाल जी कहौ से लौट 
भये? 

“विखराट से कुछ दूर जाकर मुं लौटा दिया) यहांँकेक्यारंग- 
गरं?" 

“यहां ? सवटीकदही दै 1" 

“कल संध्या समय भू घाँपानेरी इार पर भ्राने के लिए क्टादै। 
महारानी जी उसी समय भ्रा्येगी ।“ 

““टीके है । तव तकं तो सब काम शान्तिपूर्वक चल जायेगा । लेकिन, एक 
आत ष्यान रखन, महारानीजी के प्राने का पता किसीकोन लगने पावे" 
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“नहीं जी, कौन जान सकता है ?” मुरारपाल काहदय प्रसन्न मेँ रम रहा 
था श्रतः उसके सम्बन्ध में उसने कु न कहा । 

ठीक है । कल चापानेरी द्वार पर श्रापही जाइ्येगा । श्रगर मैगयातो 
लोगों मे खलबली मच जायेगी ।”* प 

श्व्कलम महारानी जी को सुरक्षासे महलमें ने श्राञंगा ) ग्रापजरा भी 
चिन्ता न करे । पर दरवाजे की चौकी पर पहरा--” 

हहा वहतोदैही। वस कल तक पाटन का शासन रह्‌ जाय, फिर 
कुछ चिन्ता नहीं ।'' 

बाहर से एक चोवदार को श्राया देख शान्तिचन्दर ने कठोर स्वर में पूरा, 
“क्याकामटै 7” 

व्कामक्या? ्मश्रायी हूं ।'' कते हुए मानकवर देवी श्रन्दर ्रायी, 
“चोवदार तुम बाहर जाग्र । क्यों जी, तुम यह्‌ क्या करनेवेठेहो? मुमेमी 
कुछ बताभ्नो ।” 

कषान्तिचन्द्र ने शान से मुरारपाल से कहा, श्राप प्रव जादे । मेरी बात 
भूल न जाइये 1” 

“नमस्कार ।” मुरारात वहाँ से चला श्राया । पति-पत्नी की वातके 
बीच खड़े रहना उसने ठीक न समभा । वाहर निकलते ही, बगल के छज्जे पर 
उसने तीन-चार युवा स्त्रियों को खड़ं देखा । एक श्राव को परिचित-सा जानकर 
वह्‌ उनकी श्रोर धूम पड़ा। पर जिसका मूख कल साय मे श्रायी लडकीके 
समान मालूम दिया, उसने तो घंट निकाल रखा था। मृराराल निराश 
हो गया। 

इषर सेऽ शान्तिचन्द्र मानकुवर देवी की तेजी शान्त करने कौ चेष्टा 
करने लगे, “वात क्या है ? क्यों इतनी परेशान हो रही हौ ? 

"परेशान न होड ? सारा नगर तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़ा हुश्रा है । कु 
मालूम है ?” 

दण्डनायक कौ छाती घड़कने लगी, “कर्यो ? कारण क्या ह ? 

“चन्द्रावती के यति को तुम यां वुल रहे हो, हस कारण । जस बताप्रो, 
मीलनदेवी काँ है ? 
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सेठ भ्रौर ज्यादा घबराते हए बोते, “जरा धीरे बोलो । कोई मून लेगा ।” 

“कौन नहीं जानता कि मीनलदेवी कल रात चन्द्रावती चली गयी हैश्रौर 
चन्द्रावती की सेना पाटन के दरवाङ पर पड़ी हई है? श्रव भी षीरे बोलू ! ” 

सेठ कौ हालत बुरी हो गयी, “तुमसे एक बात कहता हें। किसीकोभी 
यह बात नहीं बताना, महारानी जी यहां से सवका समाधान करने के लिये 
गयी है श्रौरकल शाम तक लौट श्रायेगी, सो घबराने की बात नहीं है।“ 

“श्रौर चन्द्रावती की सेना क्या तुम्हारी सगी लगती है ?" 

"परन्तु, है मी कहीं चन्द्रावती की सेना ? किसी ने गप उड़ादीहै।'“ 

हाजी, तुमहीतोहो एक राजा हरिश्चन्द्र, हो श्रौर तो सब भूठे रैन! 
भ्रब सीधेसे घर चलो । हरमे यह दण्डनायकी नहीं चाहिये । क्यों इस बुढापेमें 
सफोद बालों में धूल दलेवाने बैठे हो ? 

शान्तिचन््र कुछ कठोर हए, ““सेठानी, मेरा कत्तव्य स समय पाटन की 
रक्षा करनाहै, ग्रौर इस परसठ साल की भ्रवस्यामें मै पीठ नहीं दिखाङगा । 
महारानी जी की श्राज्ञाकामर कभी निरादर नहीं कर सकता। कुछ समभीं ?"" 

“वयो करोगे निरादर ? तुम तो बाप-दादोंकी इज्जत को गेवाने व॑ 
हो । सारा नगर श्राकर यहां टूट पडेगा तब क्या करोगे? कोई पाटनं 
पराई सेना घुसने देगा ?" 

्योही रक रही हो । तुमसे किन कह दी यह्‌ शभ्रफवाहु ? लोग श्रा्ेगे 
तोर्मै उत्तरदे दूंगा?" 

“क्या उत्तर देदोगे ?" 

“यही कमा कि जो कर सको, कर लो । राजमहल में घुसने की किषी 
को सामथ्यं नहींहै। मुम श्रपना कर्तव्य पररा करना है। श्रे चोबदार । 
यहां नायक कौन है?” 

इसी समय लोगों का हो-हल्सा सुनाथी दिया । शाम्तिचन्द्र ने कहा, "यह्‌ 
हल्ला कंसा है 2“ 

सेठानी बोली, ये तोवेही सब लोग हैं ।'' 

चड़ी भयंकर, जोशभरी ्रावाजे सुनकर शान्तिचन्दर घवराये । श्रब कसे 
होगा, क्या होगा ? प्रान पाटन की हवा बदल गयौ श्री । महारानी, यति रौर 
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शान्तिचन्द्र की योजनाभ्नो को भूमिसात्‌ करने समाज श्रागे बढ़ रहा था। उस 
समाज की प्रलयकारी तरगों ने ताण्डव नृत्य करनाश्रारम्भकर दिया थाश्रौर 
यह देख शान्तिचन्द्र गम्भीर सोच मे पड़ गया था । उसन चोवदार को बुलाया, 
“चोबदार, कल्याण नायक को वुलाग्रो 1” 

कल्याणा नायक वहीं था) वह ग्रा गया। 

“कल्याणा ! यह सव क्या सुनायी पड़ रहा है ?" 

मैः भी यही सोच रहा हूं, महाराज । भारी प्रावाजे ग्रा रहीर।'' 

“नायक, तुम स्वामिभक्त हो । इस समय तुम्हारी परीक्षका समयभ्रा 
गया दै; तुम्हें मालूमतो होगा, कल सात जलरी कामस महारानी जो पाटन 
से वाहर गयी है । उनके वापस श्रनि तक हमे हर प्रकारसेराज्यकी रक्षा 
करनी है । तुम महल के भ्रगले दरवाजे पर रहो प्रौर समय ्राने पर उसे बन्द 
करने के लिये भीर्तेयार रहो। मै भी तयार होकर चौकमे प्राता ।'' 

“परन्तु महाराज, हमारे सिपाहियों के वारेमें कट भी ठीक नहींहै। कल 
रातसेसवको महारानी के यांन होने का सन्देहटो गया प्रौर इसत्तवे 
लोग वदल गये ” 

५ कोई हजं नही. तुम दरवाजा सम्भलो। र्म श्रभी सवको समभाये देता 
हं । सेठानी तुम्हे जानादहो तो जाश्रो । तो यहीं रहंगा 1" 


मानक्‌वर देवी पति की इस दडता को देखकर प्रसन्न हुई, बोली, श््रौर 
भ्या, इस उमरमें र्म तुम्हें छोडकर चली जाऊंगी 7" 

“तो ठीक है ।'' कहकर शान्तिचन्द्र तैयार होने लगे प्रौर कल्याणा नायक 
पह्रे पर चला गया। 

मानक्‌ुवर देवी चूपचाप वाहर चली गयी । 

“जय सोमनाश्' की श्रावाज धीरे-धीरे श्रौर साफश्रौर तेज श्राने लगी। 
शान्तिचन्द्र ने महल की ऊंची खिड़की से उमडते जन-समूह को देखा ग्रौर उसके 
नेतारो को पहचानने की कोशिश की! उघेएेसा लगाकिजंसे दूरसे एक 
विशाल नदी पहाड़ से पहली बार निकलकर समृद्रमेमिलनेजा र्दी हो। 
दण्डनायक परेशान हो सिर थामकर बैठ गया 1 

दो-तीन घण्टे बीते होगे कि कल्याण नायक दौडता हुग्रा भाया । 
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“महाराज, मंडलाधिकारी कगार जी भ्राये है भरौर श्रापसे तथा महारानी 
जीसे मिलना बाहते है ।"' 

शान्तिचन्द्र घबराहट को छिपाते हुए बोले, “तुभने क्या उत्तर दिया ?” 

"्यही कि महारानी जी शोक के कारण किसी से नहीं मिलतीं । भ्रौर 
श्ातिचन्द्र जी ध्यान में बैठे है ।' 

फिर ॥" 

श्वे बोलेकिर्मे सेठके खाली होने तक प्रतीक्ष क्गा। सो, लाचार 
होकर मँ उन श्रन्दरले श्राया हं श्रौर नीचे समा-मवन में बिठा दिया है।' 

लेकहै।र्मैग्रारहा हुं । हमारे पास सिपाही कितने हँ? 

“करीब डद्‌-सौ ।” 

लेकिन उपद्रव मचने पर श्राज्ञा-पालक कितने होंगे ?'" 

“तब तो शायद पचास-साठ ही साथदे पायेगे 1" 

“भ्रच्छातो, बाकी लोगों को किषी बहाने श्रभी महल से बाहर निकाल 
दो; पिछले द्वारसे । हृमरे यहाँ ग्रौरजषरतकासामानतोदहैन?" 

“्जीहाँ।“ 

उस समय का राजमहल महल होने ॐ साथ रक्षा के लिए छोटा-मोटा 
दुगं भीहुप्रा केरताथा प्रौर वहां सव तरहक श्राराम रहा करताथा। 
विप्ीकेषेरेको सहने कीक्षमता वर्ह री जाती थी । शान्तिचन्द्र ने कहा, 
शुम चार-गांच विश्वासपात्र सिषादियों को लेकर भ्रगले दरवाञ्जे पर जापो 
श्रौर यह प्रयन्व रबोङ्गि पिना मेरी प्रज्ञा के दरवाज्ञा न खुले ।'' 


शान्तिचन्द्र सभा-भवन मे गये । सम।-मवन विक्षाल, रत्न जटित भ्रौर 
शानदारथा ! एक कोने मे खड़े हुए खेर भ्रातुरता से श्रपनी मृंों पर ताव 
दे रहेये। शान्तिचन्द्र ने पुछा, “कहिए, मंडलाधिकारी जौ, इस समय कंसे 
पभरागमन हुग्रा ?" 

मे महारानी से भिलना चाहता हूं 1” 

महारानी जी का भिलना तो भुदिकिलदै, वे शोक मे ह ।'' .महारानी" पर 
शान्तिचन्द्र ने जरा जोर दिया । 

“कोई बात नहीं । मै भन्दर जाकर ही उनसे बात कर लूंगा +" 
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“परन्तु इस समय वे मिलेगी ही नहीं, एेसा मालूम होता है । तुम्हे भ्रमी 
क्या जरूरत पड़ गयी ?"" 

“क्यों नहीं मिलेगी ? '* 

उनकी सस्त श्राज्ञा है कि कोई उनसे भिलने न श्राय ।'' 

““प्रच्छा तो कुमार जयदेव तो मिलेगे?वेतोशोकमेनहींट?'' 

“परन्तु एेसा क्या श्रावरयक कायं ग्रापडादै? 

न्देखिये सेठ शान्तिचन्द्र जी, लोग कह रहे है कि महारानी जी भ्रौर 
कुमार जयदेव पाटन से माग गये, श्रौर मे इसका निदचय करना है ।'' 

पंगर्रसिह जी ! श्राप श्रभी तक्‌ महाराज कर्णदेव के अ्रभिन्न मित्रोंर्मे 
सेरहेर्दै। भ्राज प्रपि मित्रताका भाव लेकर प्रायिहयाशत्रूताका ?'' 

“सेठ जौ । महाराज का पृत्र मेरेसरका ताज है) परन्तु इस वजह से 
रै पाटन को इवते नहीं देल सक्ता । श्राप कुमार जयदेव को वला दीजिए 1 
उनसे भिलकर मँ चुपचाप चला जाऊंगा ॥'" 

“श्रच्छा तो सही वात सुन लीजिये मंडलाधिकारी--मुजाल शरोर देवप्रसाद 
मिलकर पाटन पर चदढ़ायी करने वाले ये, श्रतः उन्हें रोकने के लियेवे मुं 
यहां महल सौपकरर चन्द्रावती गये ै।' 

भसेठ जी, ममे घोखा देना चाह रहे हो 1” 

“नहीं यह वात नहीं है 1" 

श्राप यह बहाना क्यो बना रहे टै ? स्पष्ट क्ियि न॒ कि श्रापका वह 
यति रानी को चन्द्रावती ने शया है श्रौर वहां से सना को लेकर र।नीश्रन 
पाटन को हृस्तगत करने भा रही ह । 

“वाह ! महारानीके भला एसा करने काकोरईकारणमभीदहो?"' 


“कारणा यह कि इसमे मंडलाधिकारियों को घबराहट म डालकर वशमें 
कर सकं । सच पूय शान्तिचन्द्र जी, तो यह गुर श्रापके ही सिखये हए है! 
जञेणिन श्रव बाहर जोश में भरे हए लोगो को तो कोई उत्तर दीजिये । ' 

नकन ह बाहर, श्रौर वे क्यों यहाँ प्राये है? 

नकन ह ? प्ररे यह्‌ पृथि कि कौन नदीं? मेहता जी, महारानी ने 
पाटन की नाक नीचो कर दी है, भ्रव पताना पडेगा । लोग प्राण लेने फर 
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-उतारूहो रदे है।' 

व्लेगार जी, लोगोँसे र्म तो चुपचाप वंठने को कहगा। प्राखिर, राना 
राज्य की स्वामिनी है । उन्दे सव कुछ करने का प्रधिकार है ।" 

“पागल हो रहे है, सेठ जी ! पाटनवासी दरवाजे पर खड़े सून के प्यासे 
हो रहे ह । एसी बात भुलकर भी मुंह से मत निकालियेगा । पाटन. में दूसरे 
का घुस प्राना कितना मूरिकल है, यह श्रमी श्रापको मालूम हो जायेगा) हम 
दरवाजे बन्द करके बैठेगे । श्रगर श्राषने बीच में वाघाडाली तो श्रापके मले 
बुरे के हम उत्तरदायी नहीं 1 

शान्तिचन्द्र उलन पँ पड़ गये । इस मौके पर क्या करन। चाहिये, उन्हे 
कुछ नहीं मूका एक दी विचार उनके मस्तिष्कमे धूम रहाथा कि इस समय 
लोगों केभ्रागे न रक श्रौर क्रिसी तरह रानी के श्राने तक सत्ता बचाये रखे । 
श्रतः उन्होने खेंगार से कहा, "“मंडलाधिकारी मेरा कत्तव्य तो इस समय 
शासन कौ रक्षाकरनाहै। बहुतहोगातो मै गढमेँदी बेठा रहगा । बाहर 
से लोग जो चाह करें ।'” 

“लोग श्रभी महल मेँ श्रा जायेगे । शान्तिचन्द्र जी, श्राप हट छोड़ दीजिये 
भ्रौर पाटन के द्वार हें सौप दीजिये । वस, हमें भ्रौर कुछ नहीं चाहिए 1” 

“प्राप जसे कितने ही मंडलाधिकारी मी मुभेमेरे रास्ते से नहींहटा 
सकते ॥"' 

“गरब भी मेरी सलाह मान लीजिये । श्राप भौ पाटनवासी ह । पाटनकी 
इज्जत पर पानी मत फरिये ।*' 

“मेरा कत्तव्य श्रपने राजा की इज्जत रखना टै श्रौर अ्रगर चन्द्रावती के 
जैनश्राजतेरहैतोवेमी कौनसे पगे 2" 

मंडलाधिकारी ने पीछे लौरते हये कहा, "श्रापके लियिवे सगे होगे 
हमारे लिये तो परयिहीर्है। श्राप नहीं मानते तो न मानिये | मै तो 
चला ।'* 

“मंडलाधिकारी, श्रव तुम बाहर नीं जा सकते । महल के दरवाजे 


-बन्द है ।'' 
खेगार धमंड से पीछे लौट श्रौर गृस्से मेँ गोला, “मुभे कैद करते हो। 


उसने श्रपनी तलवार कौ मूठ परहाथरखा। ॥ 

“क्षमा करे । इस समय राजमहल का द्वार नहीं खुल सकता ॥" 

“न सव लोगो का क्या होगा जो वाहर मेरी राह देख रहे द ?"" 

"्हार-थक कर वे श्रपने घर लौट जायेगे । पर दरवाजे किसी हालतमें 
नदीं खुल सकते 1“ 

"वयो ? एक कोमल श्रौर अधिक्ारपूणं स्वर ब्राया। दुवेल, किन्तु 
तेजस्वी मुख लिये त्रिभूवनपाल हार पर खड़ा था। उसके पीछे उदा उसकी 
पीठ पर एक हाथ रते खड़ा धा । साय मे लीलाघर वंद्य रौर सामल वारहट 
भीये। 

शान्तिचन्द्र ओर खेंगार त्रिभुवन का भव्य मनोहर स्प देखते ही रह 
गये । 

सामल ने उच्च स्वरसे कटा, “शान्तु 
चिल्ला रही है, ये द्वार बन्द क्यों कर रखे 
बन्द हुए है ?” 

“श्लान्तिचन्द्र गुस्से से बोले, “ चारणजी, सै किस-किसको उत्तर द्‌? 
मुभे राज्यको रक्षा करनी है । किसकी साम्यं हैकि द्वार खोनि,र्भ उसे 
काटकर फक दुगा 1" 


मेहता, पाटन कौ प्रना व्राहर खडी 
हैँ? गोब्राह्मण रक्षक के हार कभी 


त्रिभुवनपाल ने दात पौसे। श्रपने को शान्तक्ररनेका प्रयास करतादहुभ्रा 
वह बोला, “भेरी सामथ्यं है, मेहता जौ ! पिताजी नीह, कमार ज्रदेव 
नशी ह, रतः श्राज मे पाटन की लाज रखनी दहै । पै स्व्यं की तरहन 
छुपकर, दरवाजे लोलंगा । 

शान्तिचनद्र श्रौर गार ने धिमुवन को पटचान लिवा। पटला घवा 
गयां श्रौरः दूरा हपित हो उठा, “"वाहं ! मेरे मंडलाधिकारी के लाल ! 
विरंजीव रहो मेरे सोलंको वीर ! ” 

शान्तिचन्द्र ने गिडगिडति हृए कटा, ' नेकिनि, जरा मेरी भीतो सुनो ।” 

“नहीं । सुनने का समय नही है । पाटन कौ प्रजा के स्वागत में देर नदीं 
की जा कती । त जाकर दरवाजा खोलता हं । रोको मु कोई? कता 
हा तिनुवन चौके प्रा गथा। चश्ुवरेसे मदलकाकोट कछ ही दरया 
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भ्रौर दोनों चौक किसी विरोष भ्रवसर पर कामश्रातेये। खंगार मी त्रिमुबन 
के पीछे-पीछे हेः लिया । शान्तिचन्द्र कौ सारी दढता चली गयी । सेगारको 
रोक लेना श्रसान था, पर त्रिभुवन) 

वह बोला, “कुमार, तुम्हे मेरी श्राज्ञा का पालन करना चाहिए मे यहाँ 
का दंडनायक हि ।'' 

त्रिभूवनपाल कुछ न बोल, कोट कै दवार पर जाकर कल्याण नायक से 
कु कहने लगा । कल्याणा नायक उलमन में पडकर शान्तिचन्द्र की ग्रोर घूमा 
तो उसने दंडनायक को निराशा से स्तिर नीचा कयि देखा । वह॒ भी चृपचाप 
खडा रहा । खेंगार ने खिड़की खोली श्रौर जिस तरह बडी कलठिनार्ई से बधे 
हृए वाध में भ्रगर एक छोटा-साद्ेदहो जये तो उसमें से सारा पानी निकलने 
लगता है, उसी प्रकार उस दछोटी-सी खिड़की मेंसे पाँंच-पाच, सात-सात 
व्यक्ति श्रन्दर घुस श्राये । उन्होने श्रगंला हटाकर द्वार खोल दिया । 

खले हुए द्वार से एक भारी समूह श्रन्दर भ्राया ्रौर सारे चौक में फंलने 
लगा । 


: २७: 
त्रिभुवन लीलाघर का हाथ धामे लौट पड़ा श्रौर समा-मवनमे भ्राया। 
यहाँ पहुंचकर उक्षकी दृष्टि भ्रन्दर की श्रोर एक दरवाजे पर गयी । वहां उसने 
एक चिन्ताकूल भ्रौर परिचित मूखडा देखा भ्रौर चौक गया । उसने होढ 
दबा लिए मृटि्ट्यां भच लीं श्रौर हदय को कड़ा कर लिया । प्रसन्न उमंगसे 
भरी मुद्रा में दरवाजे से बाहर निकल रही थी । उसे त्रिमुवनसे प्रसीम स्नेह 
की श्राशा थी, पर सामने कठोर पत्थर की तरह खड़े त्रिभृवन को देख उसे 
किमक हो गई । तरिमुवन थक गया धा, सो सुनहने सिहासन के पास जाकर 
उसके तक्िये के सहारे बेठ गया । 
लोगों कौ मीढ महल के भ्रन्दर घुस तो श्रायी, परन्तु उनमें से कुछ भ्राज 
पहली बार महल में भ्राए ये, उनके हृदय यें बहुत हिषक भौर सम्मान था। 
बहत से लोगो की दृष्टि में राजमहल भगवान के मन्दिर के समान था, उसकी 
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शान्ति मंग करने की उन्हे हिम्मत न हुई । डंगर नायक जसे व्यक्ति भी सब 
लोगों को श्रादर के साय दूर खड़ा रखने का प्रयत्न करने लगे । मात्र सामन्त, 
सेठ-साहूकार ओर भ्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति ही श्रागे बढ्कर सभा-भल में 
पटे । दंगर नायक भ्रादि दरवाजे के पास ही खड़े होकर देखने लगे। उदा 
श्रच्छे-श्रच्छे माननीय लोगों कोही श्रन्दरले जाने का जिम्मालेने लगा। सव 
को यह विशवास हो गया कि सचमुच उदा मारवाड़ी पाटन कौ ६उ्जत जचाने 
वलोम दै । सवके श्रानेके वाद उदा व्रिभुवनपाल के नजदीक गया श्रौर इसके 
पदिने कि उसकी इस भ्रशिष्ठता को कोई देखता, वह्‌ वड़-वड सेठ-साहुकार 
श्रोर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भीश्रागे जा वैठाश्रौर दुपटुं से त्रिभुवन पर हवा 
करने ल । लीलपएधर ने सवकी वैठनेको कटा । अ्रव तक शातिचन्द्रके श्रागे 
श्रन्धेया छा रहा था श्रौर वे त्रिमुवन से कु द्रुर पर खड़े शोकाकुल होर्हये 

कि रानी को क्या उत्तर दिया जायेगा? 

सव के शान्त हो जाने पर खेंगार कहने लगा, “त्रिभुवनपाल जी ! श्रव 
श्राप हमारे सरताज टै । इस परिस्थिति में श्रापको कुछ कहना ही होगा ।' 

"गार काका, बड़ होने के नाते पाटन की लाज रखना श्रापके हाथदहै। 
श्रापका क्या कहना है शान्तिचन्दर जी ?" 

सेठ क्ञान्तिचन्द्र जैसे नींदसे जागे हों । बड़ी कठिनता से बोल, “महाराज 
कु भेरी भी सुन लीजिए । .इतने सालों की सफेदी पर क्यों बूल डाल 
रहे दै? 

शवाटन के श्राप जसे शुभविन्तकरै,वेसादीर्मैभीहं।म जीवन भर यह्‌ 
प्रयत्न करता रहा हूं कि सोलंकियों का सूयं सदा निकना रहे । मेरी वात भी 
तो मानिये ॥'" 

दो-चार नायक एक साय बोल उठे, “क्या कटना दै, किए 1" 

वृद्ध शान्तिचन्दर के मुख पर गौरव फलक रहा था । 

त्रिमुवन ने कहा, “पहले श्राप बेठ जाये सेठ्जी ! फिर जौ कहनाहै 
शान्ति से किये ॥" 

बैठते हुए दंडनायक ने कटा, “मायो, भाष लोग क्यों उतावते हो रहे 
है? रानी जी पाटन में शान्ति स्थापित करनेके लिएही यहौसे गयी) 
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एक भ्रोर करोधित मुंजाल घेरा डले हए है, दूसरी भोर मंडलाधिकारी की सेना 
मेरल में पड़ी है। इन दोनों को सममकर, मनाकर रानी जी कल क्षाम तक 
पाटन लौट श्रयेगी । श्राप व्यथं सन्दे न करे । कल शाम तक उनकी राह देख 
लो, फिर जो चाहे कीजियेगा । तब तक ईदवर के लिए शासन तन्त्र को हानि 
मत पहुचाइये । एक दिन ङी तो बात है ।" 

यह वात सुनकर कछ लोग पिघल गए । उन्हं दंडनायक का कहना उचित 
मालूम हु्रा। 

उदाने शंका प्रकट की, "श्रगर हम धोखा ला गए तो ?” वह सोच रहा 
था कि इसहंगामेके शान्त होने से उसकी सारी मेहनत निष्फलदहो 
जायेगी । 

एक-दो श्रादमियों ने उक्षका समर्थेन किया। लीलावर वैद्यने पूषा, 
*ग्रगर हम सवद्रर वन्द र्खे तो कंसे धोखा खा जा्येगे 2 

दंडनायक बोले, “निस्सन्देह । प्राप गेसा करे । मै सौगन्ध खाने को तैयार 
हे, किसी भी क्षत्र को प्रन्दर नहीं श्राने दूगा | ने समी दरवाजों पर तो पहरा 
लगारषाहै।' 

“यह बात तो सच है 1'' सेठ वस्तुपाल ने कहा । 


व्रिभृवनपाल, खेगार भ्रादि को लगा कि घ्राने या चिन्ता की कोई वजह 
नहीं है । परन्तु उदा के पेट में खलवली मच रही थी। उसने धीरे से पृष्ठा, 
(लेकिन, चन्द्रावती कौ सेना कहा तक श्रा पहुंची दै, यह पता लगाया ? संमव 
है, सीमापरद्री त्रा पहुंची हो?" 

शान्तिचन्द्र ने विश्वास दिलाया, “यह बिलकुल ूढठ बात है । मुक प्र 
विर्वास नहीं ? चन्द्रावती की सेना मधुपुरहैश्रौर वहाँ से श्रागे नहीं बढृगी ।' 

^“ तब कोई हजं नहीं 1“ कहते हुए तीन-चार प्रादमी उठे । उनका प्रावेश 
ठंडा पड़ गयायथा। शान्तु नहता को कु धेयं कंघा । 

तमी बाहर खड़ा भा जन-समूह एकदम चित्ला उढा श्रौर “जय सोमनाथः 
कानारा लगाने लगा। खेंगार, त्रिमृवनश्रौर भन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियोको 
साघारण लोगों का योही चिल्लाना ्रच्छा नहीं लगा । त्रिभुवन ने कड्‌ स्वर मे 
पूद्ा, "कल्याण नायक, यह्‌ क्या घांवली हे 1" 
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कल्याणा कुछ उत्तर देता कि तभी इंगर नायक श्रन्दर भ्राता दिखलायी 
पड़ा । उसके हाथमे एक पत्र था। 

दो-तीन श्रादमियों ने पूछा, “क्यादै ?" 

डंगर नायक ने प्रणाम किया श्रौर बोला, “नन्ता ? विषराटसे दूत 
श्रायाहै मौर महारानी जी के नाप्र पत्र लाया टै 1 

धिमुवन ने दरवाजे प्रर खड़े दत को देखा, जो उताव्रली श्रौर प्रावेधके 
कारण हांफरहाथा। त्रिभूवनने कहा, ^लाप्रो देषु । '१ पत्र पड़ कर उसकी 
अहो मे वल पड़ गये । जोश मँ वह खड़ाहो गया । दंडनायक की ग्रोर क्रोधित 
दृष्टि से देख उसने कहा, “क्यों, शान्तु मेहता, क्रिसे वटका हेये श्राप? 
चद््रावती कीसेनातो सीमा पर म्रा पहुंची है 1" 

सव लोग श्रावेड मे खडे टोकर पूछने लगे, “क्या हुभ्रा ? क्या हरा ? 

"शान्तु सेठ हमें वहका रहे थे । देखिये, विखराटसे वहां के मुखिया नेयह 
सन्देश भेजा है ।” रौर वह पत्र पठने लगा, “ "चन्द्रावती के सेनिकों न विखराट 
में पड़ाव डालना शुरू कर दिया" "1'' 

यतिने कुछ दुकदियों को विखराट की तरफ भेज दिया था, क्योकि लौटते 
हए रानी वहां पड़ाव डालना चाहती धी । परन्तु विखराट के मुखिया को 
इतकी कोई पूवं सूचना नहीं भिली थौ, श्रतएव घवराकर उमे महारानीके 
पास यह सन्देश भेज दिया धा। 

पत्र सुनकर सव रेपे खड़ रह गये जसे उन पर विजलियां गिर गयी हों । 

शान्तिचन्द्र बुरी तरह घवराकर दैवी सहायता की याचनाकररहाया। 
उसने भ्रन्तिम उपाय सोच कर कहा, “क्या वातहै? हम दूत को बुलाकर 
ठीक-टीक मालूम करे 1 

उदा श्रागे श्राकर जोर-जोर से कहने लगा, “शम्रापका दिमाग तो नहीं 
खराब हो गया है, महताजी ? हमें बातों-ही-बातों मे उड़ा देना चाहते र ? 
सोलंकी महाराज, श्राप शीघ्र ही कुछ कीजिए ।“ 

चन्द्रावती की इतनी सेना वरिलकुल निकट श्रा गयी है, सोचकर सव लीग 
का दिल धडक रहा था । शान्तिचन्द्र बोलने म चतुर या । उसने कहा, “उदा 
सेठ, जरा शान्ति से काम लो।" 
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“शान्ति, शान्ति, कौन बोल रहा है यह ? जरा म भी तो उसका नाम 
जानूं । साभल बारहट श्रव तक धुटनोसे पटी बांधे शांतिसे बैठेये। श्रव 
वे भी धीरे-धीरे सड़ हो गये, “शान्ति का नाम लेते इसकी मां का दष नदीं 
लजाता ? क्या यहाँ ेसा कोई माका लाल नहीं है जो इसकी जीम खींच ले ?” 


शान्तिचन्द्र श्रपनी रक्षा मँ बोले, “जरा शान्त हो जाइये बारहट जी । 
मु पूरी बात कहने दीजिए ।'' वे इस सभामें श्रपने पक्ष के श्रकेलेयेश्रौर 
उन्हे सूकनहींरहाथाकिक्या, करे? हालाकि त्रिखराटसे प्रायि दूत ने सब 
मामला विगाड दिया था, फिर मी उन्हें भ्राञ्चाथी किं श्रमी तरकीबसे सब 
को सममा कर वे शान्त कर वेगे । मुरारपाल पर उन्हे पूणं विश्वास याकि 
वह कल साभ तक्र महारानीको राजमहलमेंले जायेगा श्रौर तव उनका 
दायित्व भी पूराहो जायेगा। सामलकी जीभसे वे काफी परिचितयथे, भौर 
इसीलिए उन्हे किसी तरह चुप करना चाहते थे । परन्तु बारहट क्या योंही 
मानने वलेये? 


तेज होकर बारहट बोले, ““शान्त हो जाॐं ? बहुत समय तक शान्त षडा 
रहा, भ्रौर तुम जंसों की चलने दी । मेहता तुम्हारे वापने चारबेटोंको साथ 
लेकर सोमनाथके श्रागे केसरिया किया श्रौर भ्राज उसी बापके बेटे तुम 
पाटन कोनष्ट करन निक्टेहो? श्रौरये सब्र लोग कायर वनं देख रहेहै? 
वनराजदेव के पाटन पे णेस उरपोक !'" 


सामल चारण की स्याति सारे पाटनमें यी । स्त्रयां तरर उसके यक्ोगान 
गाया करती थीं। किन्तु बहुत कम लोगों ने उसे श्रपनी ग्रंखों देखा था, प्राज 
सभी उसे चक्रित होकर देखने लगे । इस समय तो उसकी श्रावाज दूर-दूर 
तक गुंज गयी । पहले उसने सिर हिला-हिलाकर श्राधा कवित्त श्रौर प्राधा 
गद्य कहा, वीरे-घीरे उसका स्वर तेज श्रौर प्रमावक्शाली होता गया । 'केपकपी 
दूर हो गयी, शरीर तन गया श्रौर मन्द ज्योति श्रांखों मे श्रनोखा प्रकाराछा 
गया । जिन क्षब्दो ने कभी भीमदेव के जीवन को उत्साहित किया घा, वेश्राज 
फिरसे गरज उने श्रौर वीरता की दावानल प्रकट करने लगे। त्रिमुवननेः 
उसे शान्त करने की गरज से कहा, “बरहट जी 1" 
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परम्तु श्राज वह किसी की नहीं सुनने बालाया, बोला, “ मेरे सोलंकी 
चीर! कुमार ! भ्राज कहौ मेरा बौर पाटन ? कर्हामेरे शूरवीर सोलंकी ? 
थे दिन देख मेरा हृदय फटा जाता है । मने षाटनमें शौयं श्रौर साहसकी 
सीमा देखी ह; मने श्रान के पीछे पिता को वीस-वौस बेटों कौ श्र दृतिर्या देते 
देखा है; कली खूप बालकों को गुजरात के गौरव के पीछे केसरिया करते 
देखा है; परमान्ध पतियों को, युद्ध मेँ भजने के लिए पत्नियों को प्राग में सती 
होते देखारै। भ भीमप्नौर विमलके साथ घुमाहं। उद-ड महीने तक 
हमने इस कोट के पी रहकर श्रफगानों को हैरान किया है । इस समय वही 
मंत्र सापे होना चाहिए श्रौर उसके सथ प्रभु की श्राराघना कर रनी चाहिए, 
खस ।'" 


बारहट के शब्द कभी घीमे हो जाते, कभी तेन हो जाते । सव सुनने वाल 
एकाग्र चित्त सुन रहे बरे । तमी बारदट ने वुलन्द प्रावान 7 कहा, “जय 
सोमनाथ ।'' श्रौर सवको मालृमहो गपाक्रि वह्‌ कौन-सा मंत्र टै जिसका जिक्र 
श्रभी वारहट कर रहे थे । 

क्षण-मर मरघट की-सी चुप्पी रही, फिर वहां खड़ प्रर वाहर खड़े लोगों 
काजोर का स्वर श्राया, “जय सोमनाथ ।” इसके साथी भ्रनेक तलवार 
म्यान से बाहर निकल श्रायौं। 

त्रिभुवन श्रागे श्राकर कटने लगा, “पाटन के बहादुरो, वारहट जीनेश्राज 
दूसरी बार पाटन को वचायादहै। भ्रव एकद्ी रस्ताहै। द्वार वन्द करके हमे 
लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए । सेगारसिहजी श्राप वड-वुदे श्रौर 
श्ननुमवीह, ग्रतः इष काम को श्राप ही पार लगाइये ॥"' ४ 

वस्तुपाल सेठ शान्तिचन्द्र कौ श्रोर घूमकर बोला, “शान्तिचन्द्र सेठ का 
भष क्या होगा ? वे बोलते क्यो नहीं ?'' शान्तिचन्द्र इस समय तिरस्कृत भ्रौर 
पमपराधी बने खडेये। 

उदाने तपाकसे कहा, “दोना क्यादै? ये श्रव श्रलग वैठे भ्रौर ईदवर 
का मजन करे ।' 

वस्तुपाल को कोषाष्यक्ष बनने की बड़ी इच्छा थी । परन्तु भपने मंहसे 
ब्‌ कंसे यह कट सकता था । भ्रजीब-सी दृष्टि से उसने उदा कौ तरफ देखकर 
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कहा, “उदा सेठ इस समय सजाने की रक्षा कौन करेगा ? यह तो एक बहत 
जरूरी बात है ।“ 

उदाहाथमेंप्रायी बागीको योहीगेवा देने वाला नहीं था। वह 
त्रिभूवन की श्रोर घूमा, “महाराज, मेरी सलाह मानिये तो इस समय किसी 
को कोषाध्यक्ष नियत करना वेकारदहै। घडी-भरमे क्याहो जयिगा, इसका 
किसी को कुछ मालूम नहीं है । सो, श्रच्छातो यही रहेगा कि खजाने पर ताले 
डालकर पहरा विठा दिया जाय, जिसमे कोई कभट ही न रहे ।"' 

खेगारसिह ने कहना चाहा, “लेकिन, रुपयों के दिना--"" 

उदा बोल उठा, “क्या रुपया-रुपया लगा रहे ह्‌ । चलिये, जब तक उपद्रव 
रहेगा, म प्रपने पाप्तपे रुपया दंगा 1" 

सारे सेठ लोग देखते रह गये । इस मारवाड़ी की बुद्धि कहां चरने चली 
गयी ? परन्तु राजपूत लोग उदा कौ प्रशंसा करने लग भ्रौर सव व्याप.रिोंमें 
उसी को ज्यादा उदार समभने लग । 

इसी रामय सामल चरणा धम्‌ सेभूमि पर गिर षडे । इतना बोलनेके वाद 
वे ्रपमे को काफी श्रकशक्तश्रौर वद्र महरूम कररटेथेश्रौर छाती परस्िर 
भुकाए खड़े-खड़े हिल रदे थे । सव्र लोग उनकी श्रोरघूम पड़े । लीलाधर वं्यने 
उनकी नाड़ी सम्भानी ्रौर उनके मस निकल गथा, “शिवे ! शिव शिव ! 

सारीसभामें शोका गया। जिम वारहटने प्राचीन बीरता को 
सजीव करके उसमे सच्चे जीवन की ज्योति प्रकट की थी, श्राज वह इस संसार 
को छोड गया था। पाटनवासिणों को उनके पु्वंजों के गुर-साहस को याद 
दिला कर वह परलोक सिधार गयाथा। पहली वार सममलने भीमदेवके 
साथ लते हु प्रपने वाहूत्रलसे पाटन को वचायाथा प्रर दूसरी वार उसके 
प्रपौत्र को पूर्वजो का सन्देश देकर । 


‡ रदः 
श्लांसन के श्रतिरिक्त प्रसन्नको श्रौरवबातोका मी व्याल रखनाथा। 
उसका दिल वेचन था । इतनी सारी भीडमें वह वारहृट की तेज बातो की 
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उपेक्षा कर त्रिभुवन कौ राह देख रही यी । बाहरट के गिरते ही वह निकट 
गधी श्रौर मात्रा से गोलो, “बहुन श्रपने पिताजीको बुलाश्रो तो?" 

"व्यो पेटमें ददंहो रहाहैश्रयवा किमीका ददं मिटानादहै?.' 

“वड मुंहुजोर हो गर्ईहै मात्रात्‌ । ठहूर जरा ्रच्छा, देख तो, गजानन 
दादा क्या बरहट जी को उठाने वालों के साथर ?'" 

लेकिन कामक्याहै ?" 

“तेरा सिर । च्ली जा वहन शावाश् 1 " 

“पहले काम वता ।"" 

“म्रच्छातोर्मही जाती हूं । विना श्राप मरे स्वगं नहीं मिलता ।'' प्रसन्न 
वेग से पिले कमरेमें गयी श्रौरलीलाघर वंद्यसे बोली, वंद जी, मरने वाल 
तोमर गण्‌, अरव जीवितो कामी कुध्यान दै ?'' 

“क्यों? क्या बात दै 7” 

“मुभे कोई नहीं खाता, पर त्रिभुवन कल ही तो बीमारी..." 

बीनमेंही लीलाधर बोल उठे, श्रेहां। मुकेभी वुढ़ापेकी वजहसे 
कुछ ख्यान नहीं रहता । लेकिन वह्‌ सोलंकी सिह तो लडने को तैयार वंठा है 
भ्रच्छा, मे उसेलिश्राता हूं, तुम विद्ठौने का प्रबन्ध कराश्रो ।'' 

श्भ्रापले तो श्राहये ।'' कहकर प्रसन्न त्रिभुवन के कल वाले विोनिको 
ठीक करने चली गयी । 

मात्रा श्रायी श्रौर प्रसन्न से कह्ने लगी, “क्यों ? पकड़ी गयी न चोरी ?" 

“कसी चोरी 7" 

“श्री री, लजा वयो रही है ? जरा श्रपना मुंह तो दिखा । भला प्रसन्न 
कुमारी को कभी किसी ने विना विचछछाते देखा है ।'" 

“चुप रह्‌, नहीं तो पिटेगी । देख, तेरे वाप की भ्रावाज सुनाई पड रही 
ट, माग यहा से ।"' कहकर प्रसन्न दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई पर श्रागे 
नहीं बढ़ी । मात्रा सव समकर मुस्कराती हुई चलौ गयी । 

प्रसन्ने वंद्यजी का स्वर सुना, “श्रवदो घड़ी श्राराम करो । श्रभी कु 
देर तुम्हारी जरूरत नहीं पढ़मी ।" 

त्रिमुवन का थका हुभा स्वर सुनाई दिया, “लिकिनः" लेकिन ्मै--"" 
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“लेकिन--वेकिन कुछ नहीं । चुपरचाप सो नाये । सम्भव है, कल लढाई 
का श्रवसर श्रा जाए, तब क्या करोगे ? श्राज थकावट भिटाकरहीकलके 
लिए तयार रह सकोगे ।“ 

“भ्रच्छा, श्राप जसे राजी हों। मै सोताहू, पर नींद न भ्राये तो ?--"' 

“शिवशंकर का नाम लेते रहना । वह दवा पी लो । ठहरो, यह पटरी 
तनिक ठीक कर दूँ । श्रच्छा, भव र्म चलू, पर मुभसे बिना पूरे यहांसे 
इटना मत ।“ 

“"्रच्छी बात दै । भौर कु ?” 

प्रसन्न को एसा लगा कि तरिमुवन सो गया है । दो-एक क्षण योंही खडे 
रह कर उसने कमरे मे भका । निरिचन्त-सा त्रिमुवन पलंग पर पड़ाथा, पर 
उसकी श्रालों मे नींद कहां । पिच्ते दो दिनोंसे वह बड़ी उलमनमें पड़ा 
दभ्रा था। उसने एक ग्रहरा निःश्वास छोड़ा । 

प्रसन्न श्राकर सिरहाने खी हो गयी । उसकी छाया पड़ते ही त्रिमुवन 
चौक गथा श्रौर सिर ऊपर उठाकर देखने लगा । एक क्षण को उसका हृदय 
उमंगपूं हो गया किन्तु तुरन्त ही उसकी मुद्रा कठोर हो श्राय । प्रसन्न से 
बिचधडने का मौका सोचकर उसके पुल पर श्रौर भी सख्ती श्रा मयी । प्रसन्न 
की मी हिम्मत पस्त हो गयी । कु भिःमकते से उसने पृचछा, “तरि मुबन तुम्हारी 

°“ "श्रापकी तबीयत कंसी है ?“ 

त्रिभुवन के भस्तिषक मे एक विचार कौँवा--उसने प्रसन्न को उस दिन 

के वाद कहीं देखा है । उसके साय एक श्रन्य स्वरीभीथी। उसकी याद भ्राते 
ही हृदय क्यों धवित हौ उठा ? थके हुए त्रिभुवन का दिमान श्रौर भी उलन 
म पड़ गया था । प्रसन्न को कर्हा भरौर किसके साय देखा था वह यही सोचने 
लगा । 

प्रसन्न ने मधुरता से कहा, क्यो माधा दुखता है ? दवा वुं?  त्रिमुवन 

को चुप रहते देख प्रसन्न का हृदय फटने लमा । क्यो वह॒ इतना हदयहीन हो 
गया है ? क्यों पटने कौ तरह भहीं बोलता ? 

तरिमुवन बोला, “श्रसन्न, मेरा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है । मुे याद नदीं 
ारहाहै, मैने तुम का देवा था । यामेरा भ्रम था? नही, मुके लगता 
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है, मैने तुम्हे किसीस्प्रीके साथदेखाथा। कौन थी वह स्त्री ! ^ 

प्रे साथ ? मीनलवुन्ना थीं । हौ--"' प्रसन्न वीच मेही रुक गयी! 

“कयो, भ्रौर क्या कहना चाहती थी ?” 

“कु नहीं 1'" प्रसन्न का स्वर दयनीय हो उठा, तिभृवन, क्यों मुभसे 
इतने नाराज हो ? बयों हस तरह श्राखें फाड़ रदे हो ?” 

उत्तर में त्रिभुवन कुछ न कह कठोर मुद्रा भ उसको श्रोर देखने लगा । 

“त्रिभुवन, तुमे ्रवन्ति का वहम हो गया । मुम वुभ्रा जी ले गवी यी 
परन्तु मै तुम्हारे कारण माग श्रायी । यहां भ्राने के लिए पूरी रात दौड़ना षडा, 
फिर भी तुम्हे विर्वास नहीं होता । भ्रनेक वार तुम रूट ्रौर मनाने से माने 
श्नौर श्राज फिर तुम श्रलग-के भ्रलग हो ।” 

उसकी बातों का त्रिमुवन पर कोई श्रसर नहीं हुमा, बोला, “श्रस्ल, मेरे 
प्रन का क्या उत्तर है ? 

्रसन्न कु रूटी-सौ बोली, “कौन-सा प्रदन ?"" 

त्रिभुवन ने कुछ सख्ती श्रौर तिरस्कार ते कटा, “ तेरे साय कौन था? 

"सच कह दृं ? तुम श्रधौरतो न हो जाश्रोगे ? भ्रौर फिर कुछ ककर 
कहा, “भेर साथ तुम्हारी माता जी- हंसा देवी थीं ।'' 

त्रिभुवन ने भख फाडते हृए पा, ^“, वह कहाँ से श्रायीं ! 

“तुम बेचैन मत होभ्रो । मै सव बतला दूंगी। इस समय तुम शान्त 
होकर घो जाश्रो । वंयजी भ्रभी-प्रमी कह गए रह 

त्रिभूवन कौ सख्ती दूर हो गई, “प्रसन्न तू जो करेगी मै करूगा । परतू 
मुभे सब कु बता दे । इस समय चैयं रलने का साहस मुभे नहीं है । त्‌ जो 
मगिगी, म दुगा 1 

प्सक्न का हृदय हषं श्रौर लल्जा से पागल हो उठा । उमंगोंसे भरी हुई 
बह दूनियादारी को मूल गयी, ^शत्रिमुवन मेरी एक बात मान लो,फिर जो 
कहोगे करूगी ।” 

“जल्दी बोल, मेरे प्राण निकले जा रहे है)" 

“मुभ श्रपने साय रहने दो ।'> कहकर प्रनुराग मे मस्त प्रसन्न घुटनों के 
बल वैठ गयी ग्रौर हार्थो से त्रिभुवन के पैर स्पशं करने लगी 1 
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त्रिभुवन का चित्त इस समय किसी भौर ही तरफ था। शीघ्रता से उसने 
प्रसन्न को उठाया, “प्रसन्न तेरा कहना मुभे स्वीकार है। लेकिन जल्दीसे 
मुभे बतादेकि माताजी कहां थीं ? कंसे यीं भौर श्रव श्यो नहीं दिखाई ` 
पतीं ? 

भ्रसन्न ने उसके हाथकोवक्ष से लगा लिया श्रौर खडी होकर कटा, 
शश्रिभुवन हमे मालूम नहीं था, किन्तु माता जी महल में ही थीं । जव कल तुम 
पर सिपाही हमला कर रहै थे तो उन्होने तुम्हें देखा प्रौर बुभराजी से म्द 
बचाने की प्रार्थना की । वुभ्रा जी वहत देर से उन्हं तुम्हारे पिताजी के पास 
जाने कोकह रही थींपरवेन मानी । तुम्हारी रक्षाफे बहाने बुभानीने 
उनसे वचन ले लिया श्रौर लाचार उन्हं स्वीकार करना पड़ा श्रौर तुम बच 
गये 1" 

'्रसन्न, ये सव तुमे कंसे मालूम हुभ्रा ?"' श्रातुरता से त्रिभुवन ने पूछा । 

“वेने पी खड़-खड बुभ्राजी भ्रौर भ्रानन्दसूरि को बाते करते सुनाया 
भ्रौर तुम्हारी माताजी ने मी मुमसेकहाया।" 

मा, मेरी मां । भ्रायीं जौर इस प्रकार चली गयीं 1" त्रिमुवन रो षडा, 
लेकिन इतने साल बाद मीनल काकी ने उन्हं पिता जी के पास कंसे भेज 
दिया ? पिताजी भौर मुंजाल काका भ्राज मिलने वाले ये, क्या मीनल काकी 
को इस बात की खबर थी ?“ 

“भ्रवरय होगी । क्योकि उन्द ठीक करने के लिएहीतोवुभ्राजी पाटन 
से गयी है ।'' 

वे मामाजी श्रौर पिताजी कोश्रलग करना बाहती होंगी, भव मै 
समा । धन्य दै, काकी तुम्हारी वुद्धि को ?” कहकर त्रिभूवन मुदिठियां बां 
कर खड़ा हो गया श्रौर इषर-उघर टहलने लगा । 

प्रसन्न ने डरते-डरते पूरा, “सेना वि्ठराटर्मे गई, तो तव तो पंजाल 
को वशमें करटी लिया होगा ?८ 

श्रचानके ही त्रिमुवन ने प्रसन्न कीप्रोर घूरकर कहा, “श्रसन्न तु मेरे 
साय विवाह करना चाहती है ?"" 

प्रसन्न ने पलकं का दीं, “कितनी बार पृञछछोगे ?"" 
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त्रिभुवन ने कठोरता से दवे जोश से पूषा, “क्या श्रारा कर रली है? 

प्रन न समकर प्रसन्न बोली, ““तुमसे पहने स्वगं जाने की ।" 

मंडलाधिकारी रौर मीनल काकीके वीच सन्धि करने के लिए मुभे 
विवाह करना चाहती है क्या ?” 

त्रिमुवन, यह क्या? जहांतुमहो, वीरम । तुम्हारी सन्विप्रौर भगड़े 
मेरे भी सन्धि प्रौर भगडे रै ।'' 

भेरेब्रतकोतू भी ग्रहण करेगी न? तेरीवुम्रा जी के दिन श्रव पूरे 
को चुके है । मै यदिश्रषने जीते जी उन्दरँ पाटनर्म पर ग्खने दू तो मु सोमनाथ 
कीकसतहि। यह्‌ मेरी प्रतिज्ञा । बोल, तंयार है मेरी जोवन-संगिनी वनने 
के लिए ? 

प्रसन्न ने सोचकर सिर उपर उठाया, “तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा दै। 
श्रव तो सन्तुष्ट हो ? लेकिन तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है 1" 

“रे हाय तङ्प रहे है, प्रसन्न । देखता ह, मीनल काकी कव तक इस भूमि 
को श्रपने मारसे दवरायि रहती । ्मैजाताहूं ।'' कट कर त्रिभुवन लभ्वे-लम्बे 
कदम बढ़ता हृप्ना पिह की माति चला गया, जसे उसके शरीर में तनिकभी 
नि्बंलता न प्रायी हो । 

प्रसन्न निराश, चिन्न-सी खडी रही । उसने त्रिभुवन से समता क्रिया, 
उसकी पत्नि वनने क! वादा किया श्रौर उस श्रना को पालने वाली वृपम्राको 
जड से उखाडने की शपय ली, फिर मी उसका हदय रो रहा या। हायके 
सहारे सिर टेककर वह्‌ देर तक रोती रही । 


२२६: 
श्रानन्दसूरि रानी खे भ्रलग होते हए श्रपने को वहत थका हुश्रा व पागल 
सा महृसूख कर रहा था । उसका मस्तिष्क मी पूशंरू्पसे कायं नहीं कर रहा 
या। वस, केवल श्रावकं की उन्नति ही उसे हर घड़ी दिखाई देती थी । वह 
सोचता, रानी जैन ई, दंडनायक जैन है, बह स्वयं सलाहकार है, चन्द्रावती की 
सेना है; जहौ जरा-सौ स्थिरता भ्रायौ क्रि समूचे मारतम जेनमतकेनामसे 
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दीपक जलेगे; दसो दिशाश्रों मे जंन मन्दिर दिखायी देगे । 

परन्तु वाद में बाजी उल्टी पड़ी दिखाई दी। रानीको जैन-घमं की 
भ्रपक्षा शासन सत्ता श्रधिक प्रिय थी । शान्तिचन्दर मे नमक नहीं था। उधर 
देवप्रसाद श्रौर मुंजाल जैसे सामना कर रहैर्है। यति ने सोचा, शीघ्रातिष्ीघ्र 
एकं पासा सीधा फेंकना वादिए 1 संनिकों को पीर छोड़ वह्‌ बापेदवरी माता के 
मन्दिर में जा पहुंचा । वरहा किसी को न देख, वह्‌ प्रसन्न हो गया । मन्दिरके 
चद्ूतरे पर बैठा वह सिपाहियों की राह देखने लगा। रानी के साथजो 
विचार हुश्रा था उसके श्रनुसार मंड्केश्वर का नाका ही घेर लेने का उसका 
निर्य था । प्रर इतना समय कंसे बीतेगा । इस समय उसकी रग~रण में 
उत्साह भरादहुभ्रा था। 

मन्दिर करा पजारी हाय में त्रिरुल, कन्धे पर दुपटा, पैरो पर खढ्ाऊॐं पहने 
नारियल की गिरी लेकर सामने श्राकर बोला, “महा राज, यह्‌ प्रसाद लीजिये ।” 

भ्रानन्दभ्रुरि ने तिरस्कार स ऊपर देखा श्रौर हाय उठा दिये। इस समय 
किसी भी भगवानका श्रादरकरनेको वह्‌ तयार नहींथा, बोला, “क्षमा 
कीजिये, पुजारी जी । भ्राज मेरा त्रत है । 

पुजारी हंसा, “महाराज, माता के प्रसाद के लिए व्रत वाधक नहीं होगा । 
इसेलेनेसेतोग्रौर भी मंगल होता है ।" 

प्पुजारी जी, यतियो कै साय विवाद करके किसी ने कोई सार निकाला 
दै?" 

पुजारी जीने जरा कंटाक्षसे कहा, “श्राप यतिह? इस वेषसे तो 
मालूम नहीं देते । फिर भी वाद-विवाद की क्या बातदहै। मै तो भरपनी माता 
का दास ह, उसकी पूजा ही मेरा जीवन दै । बाकी सब कुं मैने श्राप जैतों 
को सोप दिय। है।'“ 

“"वीरे-घीरे यह सब भौ सोप दंगे । ये मन्दिर मी भ्रव जाने वाले ह । भ्रव 
कणदेव नहीं है, मीनलदेवी रै ।” 

पुजारी जी सिर हिलते हुए गोले, ““मीनल देवी प्राये याजो चाहे ग्रयि, 
यह भरत-खण्ड बाघेवरी माता का भौर रदेगा। श्रापको विद्रान होते हए 
भी चाहे कृ न दीख रहा हो, पर मुके तो सारे पव माताके चरर्णो मे नत 
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होति दिखायी पड़ रहे है 1'" 

यति हसा, “यह तो समी कह सक्ते है, पर सच्ची वात तभी मालूम 
होगी जब जैनों का डंका सारी पृथ्वी पर बजेगा ॥" 

्टोक कहते है, महाराज । पर भारत में मोलानाथ की पूजा होगी भौर 
श्नम्बा भवानी की । एक रूपमेया दूसरे पमे; एककाल मे या दूसरे 
कलमे)” 

यति फिर हंस पड़ा, ““इस समय तो मोलानाय पह रद गजनी श्रौर श्रम्वा 
भवानी पटच गयो है पावागढ़ ।" सोमनाय को मूत्तिको गजनवी हराने 
जाने की याद यति दिलाने लगा॥ 

"मुभे तो भ्राज मी उन दोनों का प्रभाव श्राप तक के श्रन्दर दिखलायी 
पड रहा दै।'' 

“किस प्रकार ? 

श्श्रापक्नो यो मिथ्या अ्रभिमानन होतो श्रापको सवका सामनान करना 
पड़े । सारा गुजरात प्रापके ञ्रभिनान को चूर करने के लिए एकौ जयिगा, 
समभे? अव्रमेरा पाठ कामय होरहाहै।'' कदतादहुप्रा पुजारी शान्त- 
भावसे चला गया। 

पूजारी के दो वाक्यही यतिकेकानोंमे गूंजने लगे, “ प्सारे भारतमें 
ओलानाथ श्रौर श्रम्वा मवानी की पूजा होगी 1” “श्रौर, श्रापके श्रमिमान को 
चूर करने के लिए सारा गुजरात एक हो जायेगा ।'' यति को श्रंषेरा-सा महसूस 
हा । क्या यह पुजारी भविष्य को जानता दहै? क्या यह बात सत्य होगी । 
यतिको क्षणमरके लिए लगा कि उसकी इच्छायं पूरी नदी होंगौ। जन 
धमं को श्रन्य श्रनुयायी इतनी श्रद्धाया श्रादर नरं देते । म्रनेक लोग जो 
बराह्मण घमंकोटी समथंन देते भ्रयेरहैः श्रव कंसे इस नये घमं वाले साम्राज्य 
को सहन करेगे ? भारत में मोलानाय श्रौर भवानी पूरजेणी, क्या यह सच है ? 

यति मन्दिर म गया श्रौर वहां वाघेङ्वरी कौ विकराल प्रतिमा देखकर 
वह्‌ कांप उठा । उपे लगा, जैसे माताके त्रिशूल कौ नोकं उसे चीरने प्रा रही 
हु; माताके पैक नीचेका वाघ मुह फाडे खनि भा रहा दै। उसे 
भरपने मनोरथ, संकल्प, सब तुच्छ से जान पदे । उसे एेसा लगा जैते विष्व को 
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नियन्त्रित करने वाली महाशक्ति उसे भी दवाये दे रही है । भयभीत-सा हो 
षह वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं । इतने मेँ किसी ने पास के शंकर ॐ मन्दिर 
कांटा बजा दिया । यति को वह्‌ धंटा-रवर भ्रपनी विजय पर एक चोट-सा 
लगा । करोधित होकर वह उख मन्दिर की श्रोर घूमा । श्रपने मन से उसने 
शा, क्या यह टंकार देवताभ्रों कौ विजय प्रकट कर रही है ?” उषका हृदय 
बेडा जारहाथा। यह्‌ भोलानाथ, यह्‌ भवानी, यह षंटानाद क्या जन्मजन्मान्तर 
से चलते भ्रा रहे टै श्रौर चलते रहैगे ? नही, नहीं, यति पागल हो उठा। 

तभी किसी के स्वर सुनाई दिया, “महाराज 1 “ 

यति जसे नीदसे जगा हो । “वया बात है?" उसने क्रोधित होकर पृछा । 
देखा, एक नायक हाय जोड़े खड़ा है । 

नायक ने कटा, “महाराज, हमारे लिये श्रव क्या भ्राज्ञा है? भ्रज्ञाहो, 
तो यहीं पडाव डाल दिया जाय ?" 


“पागलतोनहीहो गये हो ? चलो, मंडुकेशवर चलें । इस रामय भी 
हमारा बेरी वह! श्रानन्द कर रहा है ।” कहकर यति मुड़ श्रौर धोड़े प्र बैठ 
करभ्रागे चला गया । कु दुर पर गम्भीरमत्ल श्रौर दो-तीन सिपाही मिले। 
उन्हें भी साय ले लिया गया भ्रौर मंडुेशवर का नाका रोककर वंठ गये 1 


सुबहसे रात हो गयी । बठा-बठा यति ऊबने लगा । पर रद्रमहालयमें 
कोई हलचल न जान पड़ी । देवप्रसाद श्रव तक बाहरन श्राया था। श्रषीर 
होकर यति सैनिकोंकोश्रागे कर रुद्रमहालय के द्वार तकभ्राया। वहां पूणं 
शान्ति छाय हुई थी । रुद्रमहालयके द्वार को बहुत खटलटाया, तो कु देर बाद 
एक सिपाही ने विडकी खोली, “कौन हो भाई? हस समय दरवाजा क्यों 
खटखटा रहै हो ?" 

“यहाँ मंडलांधिकारी देवप्रसाद है ?" 

“हाँ ह । उनसे तुम्हं क्या काम है? कहते हुए वह्‌ सिपाही सिडकी को 
सलोल रहा था कि इतने में एक उच्च पद वाला सिपाही भ्रागे बढ श्राया । उसने 
पहले संनिक को एकदम खीच लिया श्रौर स्वयं खिड़की से सिर बाहर निकाल 
कर पूछा, “क्यो, क्या बात है ?” 
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वै उनसे भिलना चाहता हूं 1” 

श्रानन्दसूरि जी, मण्डलाधिकारी से मिलने के लिए तुम्हारे हाय-पाव बाधने 
पड़गे समे ?"" सैनिक ने खिड़की बन्द कर दीप्रौर यति कोप्रन्दर से कुण्डी 
बन्द होने कौ भ्रावाज सुनायी दी। ॥ 

यति दात पीसकर खड़ा रहा ! राजपूत वेदाम भी वह पहचान लिया 
गया धा । उसका क्रो श्रौर बढ़ गया । श्रपने संनिकोंको पासके खाली 
पडो मे पडाव डालने का श्रादेश देकर वह श्रकेला पेड के नीचे पसे घूमने 
लगा जसे मन्त्र-तन्तर से भैरवनाथ की भ्राराघना कर रहा हो । थोडी देर वाद 
वह्‌ सुद्रमहालय के कोटके पीछे सरस्वती नदीके तटकी श्रोर चला गया। 
भ्राधी रात होने कोभ्रायी । गम्भीरमल्ल बगैरहसे वह कुछ मालृम नहीं कर 
सका था । कटं देवप्रसाद चला न गया हो ? परन्तु जायगा कहां ? देहस्थली ? 
तो र उस सैनिक ने क्यों कहा थाकि देवप्रसाद यहीरहै। 

सरस्वती के किनारे पहूंकर उसने ऊपर की श्रोर देखा । महालय की 
सवसे ऊंची छत ठीक कोट के वरावर थी श्रौर उसके नीचे पानी लहरा रहा 
था ध्रचानक चौक पड़ा। छत पर एक लम्वेसे व्यक्ति की छया दिखाई 
दी श्रौर उसी ्राकृति से यति ने उसे पहचान लिया । मंडलाधिकारी के साध 
एक जरा छोटी छाया थी । यति देस दिया । उसे गुरुदेव की भविष्यवाणी 
स्मरण हो श्रायी, देवप्रसाद, श्रव तेरे दिन पूरे हो चुके \ भ्रव तू भी श्रानन्द- 
सूरिके हाथ का मजा चखेगा ।” यतिनेश्रावेशमें मुदटिट्यां हिलायीं । कुछ देर 
व्हा ठहर कर वड लोटा । थोड़ी दूर प्राने पर उसे घोड़ों की टर्पे सुनाई पडीं। 
वह्‌ चौक गया, “इख समय कौन ? मित्र याशत्र ? यचि उमके संनिक दूर 
शठे ये, फिर भी वह श्रकेला साटस करके वटां खड़ा रट्‌।। तेजी से चलते 
हुए घोड़े निकट भ्र। गये । सिफं दो-तीन घुडसवारों कौ श्राहट सुनायी दी, 
प्रतएव उसमें भ्रषिक साहस श्रा गया । ज्योंही घोडे पास श्रये, उसने पूरा, 

न्कोनहै ?'' 

श्रगला घृडसवार बोला, “महाराज जयदेव की जय 1 ” 

“कौन ? चित्रविजय ? इस समय कंसे ?"" 

“महाराज, वल्लभेन मण्डलाधिकारी इस भ्नोरश्रारहादै।" 
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घबराहट से यति ने पूछा, “मकेला, या कोई श्रौर साय है?" 
“साय में कोई पाच-सात घुडसवार दँ । सुनते ही मै श्रापसे कहनेको 
निकल पड़ा 1” 
“श्रमी कितनी दुर होगे?" 
“तीन-चार षड़ीमें ही वे यहौ श्रा पहुंचेगे। यहाँसेजानाहोतो श्रमी 
रवाना हो जाये । 
“भ्रच्छी बात है । तुम यहांसे कुछ दूरी पर हमारे सेनिकों के साय ठहरो । 
म श्रभी भ्राता ।'' कहकर यति ने चित्रविजय को विदा कर दिया । 
यती का पागलपन बढ़ गया । क्या बिल्कुल भ्रन्तिम घड़ी में मंडलाधिकारी 
उसके चंगुल से निकल जायगा ? नही, नदीं । वह सोचने लगा किं किसी तरह 
वह वेल्लमसेन कै श्राने से पृते श्रषना कायं सिद्ध कररले। कोटके ऊपर वदी. 
बड़ी कीले जड़ी हुई थीं, सो वहाँ से चद़ृना मुरिकल था । वह फिर उस जगह 
पर पहुंचा, जहां कोटसे सट कर सरस्वती बहु रही थी । बहुत गहरी 
वृष्टि डालने पर उसने देखा, कोट में एक वड़ी-सी मोरी वह रही थौ । एक 
क्षण का मी विलम्ब किये विना बह एक कटार कै भ्रतिरिक्त सव शस्त्र प्रलग 
फक कर नदी मे कूद पड़ा। तैरते-तैरते वह मोरीकी तरफ गया। मोरीसे 
गन्दा पानी बहु कर नदीमें भ्रा रहा धा, लेक्रिन उस गन्दे पानी की प्रवाह 
किये विना वहु शरीर को सिकोडता, कष्ट सहता, मोरी में से प्रन्दर जा पहुंचा । 
पाठ ही एक कुभ्रां था । उसके थले में थोड़ा-सा पानी था उस पानी से उक्षने 
मुहु-हाय घोया, गन्दगी साफ की श्रौर महालयमें घूमने लगा। वरहा मरघट 
कीसी शान्तिथी। लेक्रिन थोड़ीही देरमे उमे रा मालूम दिया जते 
ऊपर कोह प्रौर भ्रभी वह्‌ हंषाहै। उसी हंसी ने यत्तिके जोकशकोप्रौरभी 
बढ़ा दिया। 
ऊपर जाकर लड़ने में पति को कोईसमभदारी नहीं मालूम दी । त्रिना जाने 
कि यहाँ कितने सैनिक हे, श्रपने सनिकोंको ग्रन्दर भेजना उन्हे मृत्यु केमुहमें 
डालना था । इधर क्षण-क्षणा में वल्लभसेन श्रारहाया। तेजीसे इधर-उधर 
घूमकर वह्‌ मंडलाधिकारी को नष्ट करने के उपाय सोचने लगा) इसी समय 
दरूरसे घोड़ों कौ टापं सुनायी पड़ीं। उसे श्रामास हुभरा कि वल्लमसेन निकट 
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श्या पहुंचा । भ्रव क्या किया, जाय ? उसने श्रास-पास देखा । सामने 
सुद्रमहालय की गोशाला श्रौर इमारत से सटा हूद्रा ऊँचा घास काडढेर दीख 
पड़ा 1 एक राक्षसी विचार उसे सूञ् गया । वह इघर-उषर दौड़ने लगा । एक 
दालान म एक ग्वाला सुलगता हृश्रा हुक्का छोड़कर सो गया था, उसकी चिलम 
की गन्ध यति तक पहुंची । दौडकर उसने चिलम उठा लौ श्रौर उसकी श्राग 
धासके ढेर पर डाल दी भ्रौर फक मारने लगा। 

प्रसन्न होकर वह दुर हट कर नमाशा देखने लगा । फिर छिपते हए वह 
महालय के दार तक पहुंचा भ्रोर कुण्डी खोलकर वाहर निकल गया । उसकी 
श्रपन्नता की सीमा नहीं धी, उसके जीवन का उदेश्य पूणं हो गया था । श्रहिसा 
परमोषमं टै, मानते-मानते श्राज वह नीच कोटि की हिसा करने तक पच 
गयां था । चलते-चलते वह फिर नदी के तट पर ्रागया शरोर परिणाम की 
भ्रतीक्षा करने लगा । धरोडी देर तक कुछ न दिखलाई पड्ने कै कारण वह कृ 
निरा्च-स होने लगा, पर दीघ्र ही महालय की खिडकी तेजी से सुलग उदी 
भ्रौर भी दो-एक खिडकियोंसे व्रां उठने लगा। यत्ति श्रानन्दमग्न रीता 
गया । 
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लोगों की चीख-पुकार श्रौर जलती हुई लकटयों कौ चटख षुनकर भनी 
भ्राणोदवरी के समीप सोय। हुश्रा मंडलाधिकारी जाग षड़ां श्रौर ्रास-पास 
देखने लगा । हंसा भी उठकर नेत्र मलने लगी । श्राग की वजहसे गर्मीभ्रा 
रही थौ । हंसा का हाय प्रकटे देवप्रसाद एकदम छत पर जा पहुंचा । नीचे की 
श्रोर देखने प्रर चारों तरफ मयंकर लपटं दिखलाई पड़ीं जिठकी दाया 
सरस्वती के जल मेँ दीख रही थी । मंडलाधिकारी सव्र समम्‌ गया, बोला, 
“हंसा, श्रव प्राण गये । किसी षड्यन्तरकारी ने महालय में श्राग लगा दी ।"' 

हंसा कुछ न सम, घवड़ाकर देखती रह गयौ । किन्तु देवप्रसाद साहस 
खोने वाला नहीं था, “श्रिये, घवराभो मत । वह शाल भ्रोदलो श्रौरमेराटाथ 
प्कङ्लो, हम श्रभी नीचे पहुंच जाति है ।“ कह कर वहवेग से हसा को नीचे 
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ले चला । नीचे का कमरालालदहोरहाथा। 

“स्वामी, मूभसे दौड़ा नहीं जाता । श्राप जाये, मुभे छोड़ दीजिए ।“ 

"छोड कंसे दू ? ठरो 1” कहकर देवप्रसादने हंसा को शूल की तरह 
उठा लिया । श्रागे बढृकर उसने जीने का द्वार खोल दिया । तमी लपटे श्रगे 
वदने लगी, सास नेना भी कठिन हो गया । खाहस के साय वह नीचे उतरने 
लभा 1 नीचे सब जल चुका था, श्रतः कोई मागं नहीं सू पड़ा) 

हंसा चिन्ताकरूल होकर बोली, “श्रव क्या करोगे नाय ?" 

<वबराश्रो नहीं मंइकेश्वर की कृपा वाहिए ।“ हंसा को गास बेधातां 
हरा वह वापस लौटा । क्षण.कश्षणा में वह श्राकुल होकर हंसाको हदयस 
चिषटा लेता ¦ श्रमी केवल ऊपर का हिस्सा श्रग्निसे वचा था। वह दौडता 
हमरा उसी कमरे में गया, जहां पहने सोया था । 

“प्राणेश्वर ! मने तुम्हारे प्राण ले लिए । श्रत्र क्या होगा ! ” 

"पगली, कल कादिनतोरेसाथा कि उस श्रकेले के लिए भ्रगर मेरे दस 
सिरभीहो,तोर्मेदेनेकोतैयारहूं। इन कायरोँने प्रौरतौंकी तरह प्राग 
लगाकर परमे मार डालने का यत्न कियाहै, लेक्नि कोई चिन्ता नहीं हंसा 
मेरा श्रौर तुम्हारा खून फिर भीदस मूमिपर मौजूद रहेगा कुछ लोग 
जीवित श्रवस्था में विजय प्राप्त करते ह, हम मर कर विजय श्रौर यश प्राप्त 
करेगे । श्रा्रो, तुम्हे ऊपरले चतं 1" 

मंडलाधिकारी छत पर पहुंच गया 1 चारों तरफ सेश्राग की लपटें बढ़ 
रदी थीं । उसने देखा वचने की प्रवर कोई श्राशा नहीं है । उपने प्यारसे हंसा 
को चूमा । वोला, “देवप्रसाद सोलंकी केही लायक यह चिता है । पूज्य 
पिताजी का मी इसी जगह पर श्रग्नि-दाहहुभा था हिम्मत नहीं हारनी 
चाहिए । श्राग्रो हंसा, नीचे सरस्वती माता बह रही है, तुम कहो तो नीचे 
कूद जाये ।'" 

प्स्वामी मुभे तो कुछ नहीं सूक रहा 1 मरना तो हैही। जो भ्रापकी 
कीतिके योग्य हो वही कीजिए 1" 

"तो श्राभ्रो, मेरी पीठसे लिपट जाग्र ।"' 

श्रत्यन्त स्नेह के साय दसा देवभ्रसाद से लिपट गयी । घोती कै भरतिरिक्त 
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सब कपडे उतार कर देवप्रसाद उल कर छत की पाल पर खड़ा टो गया। 
उसने चारों भ्रोर की भाग पर दृष्टि डाली, शिखर पर फहराती हई ध्वजा को 
देखा, पूवं की भ्रोर दष्टिपात किया, कोटश्रौर नदी कीश्रोर देखा श्रौर वह 
बचपन का वीर, साहसी, मृत्यु से लने वाला, "जय सोमनाय' कौश्रावाजके 
साथ हंसा को जकड्‌ कर ऊंची छत पर से नदी में कूद पड़ा । 

उधर यति महालय की प्रतीक्षा में प्रसन्न हो रहाथा । महालय कीत 
से लपटों के प्रकाश मे उसने दो व्यक्तियों को देषा । वह ग्रपने शवभ्रोंको 
जीवित जलता देख हषित हो उठा, किन्तु दरे ही क्षण उसकी प्रसन्ना विलीन 
हो गयी, वह विकल-सा-चिला पड़ा ग्रौर उसकी सांस सक गयी । दो व्यक्तियों 
को उसने पानौ मै कूदते श्रोर फिर एक व्यक्ति के हाय पानी प्रागे वदते 
देवे । मन्दिर के श्रास-पास खडे ्रपने सैनिकों मे से एक को उसने प्राज्ञा दी । 
“वचित्रविजय सैनिकों को घोड़े लेकर दूसरे किनारे पर भेजो श्रौर उस तरने 
वाले को वाहर निकलते ही समाप्त कर दो ।'” 

“जो ग्राज्ञा |" 


यति स्वयं भौ विनादेरीक्िि नदीमे कूदपडा श्रोर ग्रगनेव्पक्तिके 
पीछे तंरने लगा । 
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वत्लभसेन सुवह-सुवह मेरल के पास देवप्रसादकी राहदेख रहाथा। 
वल्लभयेन एक छोटे-से मंडल का मंडलाधिकारी या श्रौर वचपन सेही 
देवप्रसाद ने बेटे की तरह उनका लालन-पालन किया था म्रौर वह मी देवप्रसाद 
कोपिता के समान मानता था । वह गम्भीर, कम वोलने वाला, तीवा श्रौर 
साहसी वीर था । देवप्रसाद की श्राजञा श्रौर संकेत पर वह जान तक न्योदछावर 
करने को तयार रहता था । इस समय मौ वह देवप्रसाद कौ प्राज्ञानुसार मेरल 
के निकट सेना लेकर पडा था श्रौर उसकी प्रतीक्षा कररहा था। ज्यो-ज्यों 
देर होती गयी उसका मुह चढ़ता गया श्रौर वह गम्मीर होता गया । दोपहर 
को सामन्त विद्वपाल श्रपने घुडसवारो के साय मधुपुर भाया भौर वल्लभसेन 
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से भ्रिला। 

वल्लमसेन ने का, “राप किषलिएु भ्रये है ? मे तो बिल्कुल भवकारश 
नहींहै।'' 

“देखते हो, गुजरात मे इतनी सेनाएं ! भ्रमी तो हमे मालवराज को 
पराजित करना है । श्रगर हभ हस तरह विखरे रहे तो कंसे काम चलेगा ?” 

वल्लमसेन चित्रलिखित-सां बेडा रहा । विरवपाल समाने लगा कि वह 
रानी को मना सकता है । इस समय रानी को खुश रखने लाभरहै, प्रतः 
प्रच्छा है कि उनसे जा मिले। 

वल्लभसेन ने छोटा-सा उत्तर दिया, “यह्‌ मण्डलाधिकारी की प्राजा 
नहीं है।" 

विर्वपाल ने देव्रसाद कौ स्थिति बतायी । यह बताया कि देवप्रसाद 
जन्दीहो गया होगा भ्रौर भ्रव टेहस्थली का परतन हो जायगा । फिर उसने 
चललभ को लालच दिया, “रानी देहस्यली का मण्डल भी तुम्हँ दिला देगी ।” 

कन्तु वल्लभ के चेहरे पर क्रिचित भी परिवतंन नहीं हुभा । विर्वपाल 
की बातको निर्थक-सा जान वह उठ खड़ा हुभ्रा, बोला, "विदवपालजी' 
मण्डलाविकारी महाराजसे प्राज्ञा ले ्राद्ये, मै सबकुछकरनेको तयार हं। 

“बिना उनके--” 

“सव्र ्ेकार है।'” कहता हूप्रा वत्लभसेन विरवपाल को छोडकर चला 
गय । टार-थककर विङ्वपाल वापस लौट गया । 

वरिश्वषाल की चिन्ता ब्रु गई । मण्डलाधिकारी का कोई समाचार नहीं 
श्राया था, इषमे सिपाहियों मे श्रमन्तोष बढ़ने लगा । सन्ध्या के समय मघुपुरसे 
समाचार प्रायाकि वहाँकीसेना पाटन को रवानाहो रही है ग्नौर सम्भवतः 
रानी भी उनके सायर । वल्नभको डर हृप्रा कि चिना कारण मण्डलाधिक्रारी 
सेना से प्रलग रहने वाने नहींर्है। रात्रि में उसके भेजे हुए गुप्तचर वापस 
भ्राये ग्रौर उन्होंने बताया फि मण्डलाविक्रारी का रास्तेमें कही भी पता नहीं 
है । उसने स्वयं स्वामी की खोजमें जाने का निश्चय किया । तुरन्त उसने 
पाच सौ चुने हए सवार तैयार किये भ्नौर मुण्डकेदवर कौ ओर कूच करने का 
श्रादेश दिया । वह स्वयं श्रौर पच्चीस चुने हुए योद्धा सांनियों पर सवार 
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होकर श्रागे बढ़ । शेष सेना एक योग्ग भौर विरवासपात्र सामन्तके भ्राधीन 
कर दी गई। कु सवार बाघेश्वरी माता के मन्दिर कौ भ्रोरभी भेज दिये 
गये कि कहीं मंडलाधिकारी वहीं न हों । 

वेग से सांडनियों को दौड़ाकर मण्डुकेश्वर के समीप भ्रा गये । चांदनी रात 
के उजाले में वल्लभसेन ने क्षितिज के एक भागको चित्कुल लाल देखा। 
उसने दात पीस लिए, ““मण्डुकेवर की भ्रोर यह श्राग कंसी ?' न जाने क्यों, 
किसी श्राशंका से उसका हृदय घड़क उठा । सांडनियों को प्रर भी तेज दौड़ाने 
काग्रादेश दे वह प्राग की भ्रोर टकटकी लगाये देखता रहा । वृक्षों के भुण्ठों 
से बाहर निकलने के बाद श्राण स्पष्ट दिखायी दौ । मालूम हो गया, मण्ड्- 
केडवर का मन्दिर जल रहा है । इसी समय सामने से तीन-चार धुडसवार श्राते 
दिखाई दिये । । वल्लभेन ने पुकारा, “कौन है ठहरो 1" 

चुड़षवारों ने वल्ल मसेन का स्वर पहचान लिया, “वल्लभेन ! '' 

"कौन ? गम्भीरमत्ल ? क्या बातहै? महाराज कर्हार्है?' 

“महाराज तो महालय में जल मदे। श्रव हम लोगों को माग निकलना 
चाहिए 1“ 

सांडनी से उतर वल्लभेन गम्मीर के पास पहुंचा, ““महाराज मर गये, 
फिर तुम कंसे जीवित हो ?” 

“श्रापको मालूम नहीं । सुबह हम मंजाल से मिलने जारे ये कि इतने 
मे हंसदेवी श्रा पहुंची ।'' 

“क्या? 


ह, वे जीवित थीं श्रौर भ्रवसर देखकर महारानी जी ने उन भेजाथा। 
मंडला धिकारी जौ ने उरे देखकर जाना स्थगित कर दिया श्रौर हमें मंजाल 
को बुलाने भेजा । मागं मे हमें यति ने पकड़कर यहां भेज दिया । इसी समय 
महालय के जलने से यति के संनिकों मे मगददढ मच गई श्रौर मौका पाकरटम 
मी भाग निकले ।“ 

कुछ क्षण वल्लमसेन मौन देखता रहा । फिर बोला, श्राश्रो गम्मीरमल्ल, 
पीछे लौटे । जरा देखे तो सही । इस साडनी पर श्रा जाश्रो ।" 

सब तेजी से महालय की श्रोर चले । मन्दिर कितना जल गयादहै, यह्‌ 
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देखने कै लिए उन्दोनि नदी की भ्रोर का मागं पकड़ा । 

महालय धू-घू करके जल रहा था भरौर नदी के तट पर खड़े भ्रनेक लोग 
उस श्रोर देख रहे थे । वल्लभसेन श्रपने साथियो के साथ वहीं उतर यया । 
उन देख वहां खड़े हए कुर लोग भागने लगे वल्लम ने एक क† मजवृूती से 
पकड लिया श्रौर पूछा, “किसके भ्रादमी हो ?“ 

उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े, “महाराज बल्लमसेन, यह तो महं ।'” 

वल्लमसेन ध्यानपूवंक देलने लगा, “कौन ? रामसिह ?” 

“जी हाँ, महाराज ।” 

“यह्‌ सब क्या है 7 

“महाराज, मै मंडलाधिकारी महाराज के साथ महालय मेंहीधाभ्रौर 
ज्योही भराग लगी, म भ्रौर साधियों कै साथ उन्हँ जगाने गया, परवेजीनेका 
दरवाजा बन्द करके सोये ये, इसलिए न सुन सके । भाखिर हम लोग बाहर 
निकल भ्राये । किन्तु महाराज, लोग कह रहे है किं मंडलाधिकारी महाराज 
ऊपर से कूद पड़ ह ।" 

«कौन लोग ?” 

“व्चन्द्राव गी के सिपाही । उनके साथ यति था जो महाराज को वन्दी बनाने 
श्राया था। महाराज को कूदता देख यति भी पानी मे छलांग लगाकर उनका 
पीछा करने लगा ।” 

«कौन ? श्रानन्दसूरि ? 

“हौ, वही नया यत्ति जो पाटन मे भ्राया था। श्रषने बुद्सवारों कोभी 
उसने किनारे-किनारे प्राने को कह दिया है ।" 

"महाराज को बाहर निकलते ही समाप्त करने के लिए, क्यो ? चलो, 
सोडनियां तयार ह । हम मी किनारे-किनारे उन घुडसवारों का पीछा करेगे ।“ 

वल्लभेन उछलकर सांड़नी पर बढ गया, “कितनी देर हुई होगी, 
रामसिह ?" 

“वही कोई दो-तीन घड़ी, महाराज ।"* 

““्रच्छा चलो ।'” वल्लमने शीघ्रता से सडिनियों को नदीके क्रिनरेः 
किनारे दौड़ाने का श्रादेश्च दिया। 
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५२३२; 


देवप्रसाद को नदी मे कूदने के वाद वचने की काफी प्रज्ञो गरई। 
महालय नदी के किनारे एक तरफ या, श्रतएव तैर कर वहा पहं जाना उसके 
लिए बयिहायकाखेल था श्रौर उधर के सव गवो मे लोग दवप्रसादके 
लिषए प्राणा देने को तैयार ये 1 वहां पहुंच कर थोड़ा ्राराम कर मेरल जाना 
उसे श्रासान लगा 1 लेकिन हंसा मे उपे कुछ परिवतंन मालूमदिया।यातो 
इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण या सर्दीलगने से हंसा भ्रचत हो गधी 
श्रौर उतके हाथ देवप्रसादङे गलेखे छूट गयेये 1 मण्डलेश्वर न इस समय 
परपूवं साहस भ्रौर शौयं का परिचय दिय।। वयिःहाय पर हंसा को रख वह्‌ 
दयि हायसे तैरने लगा । सौमाग्यवश, जल का प्रवाह भीउसीश्रोरकोथा; 
भरतः भ्रागे वढ्ना भ्रचिक दूभरन लगा। 


केवल श्राघी घड़ी वह्‌ पानी में रहा होगा कि उसे पीछे सज्रिसीके त॑रने 
की श्राहट सुनायौ दी । कुछ दूरी पर कोई बड़े जोशसे हाय मारता उसकी 
शोर तैरता श्रा रहा था । देवप्रसाद ने पीछे देखा भ्रौर उसे विद्वासं हौ गया 
कि कोई उसका पीठा कर रहा है । उसने समय श्रौर परिस्थिति को सोच, 
पीछा करने वाले क! सामना करने का विचार छोड़ दिया श्रौर किनारेकी 
त्रफ बढ़ा भ्रोर समीप पहुंचा था कि चन्द्रमा के प्रकाश मे उसने कुछ धुड- 
सवार देखे जो उसी की शरोर देख रहे ये । उसने श्रपनी चाल जरा धीमी कर 
दी जिससे पहचाना न जा सके । इसी समय उर एक तीर श्राकर उसके 
निकट गिरा । क्रोधित होकर मंडलाधिकारी पौछे लोटा श्रौर किनारे सेदूर 
निकल गया । दो-तीन तीर श्रौर श्राकर पीचे गिरे, पर सारे तीर चूककर 
पानी गिररदेये। नदी का दूसरा किनाराब्रहृत दूर धा भ्रौर उधघरकी 
तरफ दुर तक कीचड़ था, ्रतः उस श्रोर जाना बहुत कठिन था । देवप्रसाद 
सीघे पानी मे तैरता रहा । 


उसका बया हाय विल्कुल यक गया था श्रव उसने दसा को दाहिने हाय 
पर रल लिया । हसा का सूल, श्रचेत श्रौर प्यारा मुंह देख देवप्रसाद का हदय 


{141 


उमड़ श्राया । हंसा का चुम्बन लेखकर उसने अयि हाय से तैरना प्रारम्भ कर 
दिया । पीछे भ्राने वालो से वचने के लिए उसने तंरना श्रारम्म कर दिया । 
कुछ देर वाद पीछा करने वाल की पैर की छषछपाहट हल्की पड़ ययी, श्रतः 
देवभ्रसाद ने भी श्रपनी गति धीमी कर दी । पीछे की श्रोर महालय नहीं ` 
दिखाई पड़ रहा था पर उसकी लपटें श्राकाश् तकं जाती दीख रही थीं । 
मण्डलाधिकारी ने किनारे-किनारे दस-वारह षुदसवारों को देला । “कोई 
चिन्ता नहीं "" वह बड़वडाया । नचपन की प्रत्यधिके तैरने की श्रादत धराज 
उसकी सहायता कर रही थी । 

हंसा की भ्रोर देख, मन में एक विचार श्राते टी उसका हृदय काप उठा । 
हंसा को श्रपने से सटाकर उसने घीमेसे पुकारा; हाथ प्रर नाक पर हाय 


रख नाड़ी की गति देखने का प्रयत किया, किन्तु कुछ फल न निकला । उसे 
चवक्रर श्राने लगा । बड़ी कठिनाई से उसने श्रपने को सम्भाला श्रीरजोरोंसे 


तैरने लगा, वयोकि पीछा करने बाले व्यक्ति की तंरने की छपछछपाहट फिर 
सुनायी दी । लेकिन उसका सादरस कम हो गया । उम यह शंका बार-बार 
तंगकररहीथीकि हंसा जीवित हैया मर गवी ? 

श्ररणोदय की बेला निकट श्राने ल्गी । देवप्रसादने देखा, वह्‌ पीषे ग्राने 
वाला व्यक्ति बिल्कुल पासच्रा गयाहै। मंडलाभिकारी न उसकी तग्फ धूम 
कर कहा, ` (किसकी मौत उसे यहा लेश्रायी है?" ति 

एक हाय से मूंह का पानी पछ यतिने हष॑नाद कििया। भ्रपने इक्र 
शारीर श्रौर जोक के कारणा उसे श्रधिक मेहनतन पढ़ी थी।दो हाथ मारकर 
वह समीप श्रा गया, बोला, “तुम्हारी मौत मण्डलाधिकारी 1" 

“^ परानन्दसूरि ? चाण्डाल 1 यहांतकतू मेरे पीछेलगा हृ्रादै। कन्तुः 
तेरी भी मृत्यु दूर नहीं 1" 

यति को विचार श्राया, मण्डलायिकारी के साथ इस समय पानीमेंदन्द 
करना मूतंतादहै। मण्डलाधिकारी हारा-यकाटोनेपर भी उसे प्रंगृलियोमे 
दवा सकता धा । उमने तदबौरसे काम लिया श्रौर धमकर देवप्रसाद को 
किनारे तकनले जाने लगा। 

"उन सवारों को देख रहे हो ?” 
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९"बहूत देखा है तुम जैसे कायर हत्यारो को ।' 

ने नहीं कहाथा? गुरुदेव की श्रारा को मूल गए 2.४ 

देवप्रसाद का व॑र का उन्माद कम पड़ गया दरौीर उन यति का वचन याद 
हो श्राया, "हा, भ्रानन्दमूरि, तूने उस दिन पुरे वचन दिवा था, याददै ? 

"याद दै लेकित, तुम्टे जीवित नदीं 
मांग लो ॥" 

षने भ्रपने प्राणों की भील नहीं मनूगा । म॑डलाविक्रारी मरते-मरे मी 
सोलंकी रहेगा । तुमे वैक श्राती दै । देख तो हंसा जीवित दै?" 

““विङ्वासघात का वहत श्रच्छा तरीका सोचा है तुमन ।'' 

“"हृत्यारे, नीच, मंडलाधिकारी ने कभी किसी कै ताथ विदवासवात नदीं 
किया दै) देख, यह ह हंसा 1" कठकर मंडलाचिकारी ने हंसा व्ल यारीर श्रागे 
कर दिया । 

यतिनेदहंसाकी नाक पर हाय रष्वा ग्रौर श्रत्यन्त भद्रता मे कटा, “सके 
श्र कुछ नहीं रहा दै । यह तो कभौकीमर गयी दै ।"' 

भंडलाधिकारी सिह की तरह दहाडा, “मर गयौ ।” श्रौर् हंसा कीश्रोर 
देखा । यति श्रव तक उसे किनारे ने श्राया था । किनारे खड़े सवारों को उसने 
श्रावाज दी । एकदम तीन-चार तीर टे परएकको छोडकर सवपानीमेजा 
गिरे। एक तीर मंडलायिकारी की गर्दन में गहरा घुस गया । उछलकर वह्‌ 
यति की ्नोर पटा, “पापी ! नीच धोवेवाज 1” श्रौर यतिके भागनेसे 
पहले ही देवप्रसाद ने उसे पकड़ लियाश्रौर जोरो से उसका गला दवाने लगा । 
यति छूटने के लिए फट्फडाया प्रौर किनारे खड़ सिपाहियों को पानी में श्राने 
कै लिए सूचित करने लगा । 

तमौ, किनारे पर कोलाहल मच गया । सीदिियों पर वल्लभ श्रपने ्राद- 
मियो के साय श्रा पटूंवा श्रौर चिल्लाया, "जय सोमनाथ" एक हाय मेदहंसाको 
पकडे हृए भ्रौर दूसरे से यति के साथ उलमते हए मंडलाविकारी ने भौ उस 
नाद का उत्तर दिया । वल्लम ने मंडलाधिकारी फो पहचान लिया श्रौर उसकी 
दुष्टि उनकी गर्दन पर लगे तीर की श्रोर गयौ 1 फौरन वह सानी से उतर 
कर पानी में कूद पड़ा, प्रपने सव भ्स्त्-रस्वर फक कर । 








गाइ नावा ग्रौर जो चारे 
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इतनी देर में देवप्रसाद ने यतिकी बुरी हालत कर दी थी! लेकिन श्रव 
वह थकान सिरददं से वुरी तरह पीडित हो गया था श्रौर उसके हाथ एड गये 
ये । गरदन से बहुत खून निकल चुका था । उसे लग रहा था जंसे मृ्थु बिल्कुल 
निकट श्रा गयी । तभी उपे किसी का स्वर सुनायौ दिया । वल्लमसेन कह 
रहा था, “महाराज, मै भ्राया ।'" 

देवप्रसाद स्वर को पहचान गया, ““वल्लभ, भ्रव जरूरत नहीं है 1” फिर 
उसे श्रचानक कोई ख्याल भ्राया, बोला, ““वल्लम, तुम त्रिमुवन के पास जारो 1” 

“लेकिन महाराज ?"* 

टसा के बिना नहीं रह जाता । वह गयी, म भी जाताहूं।” 

इतना कहकर मंडलाधिकारी लान से, गवं से चिल्लाया, “जय सोमनाथः 
श्रीर दूसरे ही क्षण एक हाथमे हंसा को लाश ्रौर दूरे मे तडफट़ाति यति 
को लेकर पानी में दुवकौ लगा दी । वल्लभसेन “महाराज, महाराज" करता ही 
रह्‌ गया । 

यो गुजरात का सर्वश्रेष्ठ योद्ध शत्रुं के विर्वासघात श्रौर प्रेम के 
पागलपन को भोग कर सरस्वती मौ की गौदमें जा वडा । वल्लभसेन ने तुरन्त 
कई डवकियाँ लगायीं परन्तु, ग्रन्त में निराश्च होकर वह लौट गया । उसकी श्रखं 
लाल हो रहीं थीं । विना कुछ बोले, उसने ्रपने एक संनिक से कुछ तीर लिए 
श्रौर एक-एक करके वहां खड़े सारे यतियो को यमपुरी पटुंचा दिया । फिर भ्रपने 
सिपाहियो से कहा, “जाग्रो दौढौ, नजदीक के गौव से मल्लाहों को बुलाकर 
यहा जाल उलवाभ्रो । ये तीनों लां भिलनी चादिए । 

"महा राज, देखिए, शायद कोई पानी में डुवकौ लगा रहा है ।“ 

वल्लभ ने घूमकर यह देखा रौर तुरन्त ही वह्‌ धौर दो-तीन साथी पानी 
मे कूद कर इुवकियां लाते श्रानन्दसूरि को पकड़ लाए । मंडलायिकारी ने जब 
उसका गला घोटा था उसने सांस रोकं कर प्राणायाम कर लिया चा श्रौर मंडला- 
धिकारी के पानी मँ डुबकी लगाते समय हाथ ठीले पड़ते ही बह छूट गया वा । 
हाय मारकर वह पानी की सतह्‌ परध्रागयाथा। । 

उत्ते बाहर निकाला गया तो थका-ा वह बोला, “जिन प्रभु काशत 
समाप्त हो गया । गुरुदेव का वचन मी पूरा ग्रा ।"' 
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एक ही कटके मे वल्लभ ने यति को पटक दिया भ्रौर उत्तरमे यतिमूर्खो 
की भांति हस पड़ा । क्रोधित वल्लभ ने श्रपनी सेना को यति को साथने चलने 
का प्रादेश दिया श्रौर सब मेरल को लौट पड़) 

कुछ लोग मल्लाहो से जाल डलवा कर, नदी में लाशों का पता लगानेके 
लिए रह गये । 


‡ ३३: 

वल्लभ जव रद्रमहालयके निकट श्राया तो उसने धुडसवारों मे वडी 
निराला श्रौर मगदड़ मची देखी । मण्डलाधिकारी का नाम गजरातकेरगावमें 
भ्रनोखा ही प्रभाव रखता थाभ्रौर उसके प्रभाव से इस समप दो हजार 
श्रदभि्यों की सेन) खड़ी हई थी, परन्तु उस वीर के जाने से सेना भी भ्रशक्त 
श्रौर उत्साहहीन हो गयी । भ्राज उनका उत्साह श्रौर जोश जगाने वाला 
महारथी दर चला गया था, जहां से कोई वापस नहीं श्राता । निराश वल्लभ 
ने साहस से काम लियाश्रौरसेनाको मेरलकीश्रोर रवाना दोनि का प्रादेश 
दिया । रास्ते मे सनिकों ने मंडकेदवर का वह्‌ पवित्र स्यान देखा जहाँ क्षेमराज 
ने संन्यास-जीवन बिताया था श्रौर जहां उसके प्रभावशाली वेटे की पेसी 
प्द्भुत मृत्यु हुई थौ । सव की श्राखोंमें श्रसू भर श्राये । भूख, प्यास, गर्मी, 
सर्दी से तपने वाले योद्धा श्रपने नायक की मृत्यु से रो उठे । पत्थर दिल वल्लभ 
सेन चुपचाप साँडनी पर बैठा रहा । उसके हाथ थरथर काप रटेये। उन 
कौपते हृए हा से उसने गम्भीरमल्ल के हाय जोर से पकड लिए । गम्भीर 
मल उसकी इतनी श्रषिक भावृकता देखकर चकित रह गया । 

गम्भीरमल्न ! ” वल्लभमने एसे स्वरमें कहा, जसे उसका हूदय फट! 
जा रहा हो, ^भेरे पिता चने गये 1” 

“महाराज, श्रापके ही नदीं, सारे गुजरात के । लेकिन, श्रव हमें पुत्र की 
देहस्थली की रक्षा करनी है । भ्रव समी दुश्मनों की चढ़ बनेगी श्रौर सब 
मण्डल च्रस्त कर दिये जायेगे 1 किये, क्या किया जाय ? वहां पटुंवते ही सवः 
यही कर्हेगे कियातोखेनामंग करदो या मीनलदेवी कौशरण मे चलो ।” 
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"“सोलंकी त्रिमुवनपाल श्रभी जीवित है?“ 

"जी हां, जीवित है । लेकिन जानं उस पर मी क्या वीती होगी । परशं 
मण्डुकेश्वर मे महाराज ने मुभे वतायाथा कि त्रिभुवन वन्दीहै। भ्रवदोही 
बाते करनेकीरै। एकतो हमे यहाँ देहस्यली को तयार करना चाहिये, 
योक रानी भ्रधिकार पाते ही पहले मण्डलों को हस्तगत करेगी, भौर दसरी 
बात यहरहै कि पाटन की श्रोर जाकर वहाँका सर्ग भी देखना जरूरी है, वहाँ 
हमारे बहुत से मित्र, जिनकी सहायता सेहम भिभुवनपाल को वहाते 
ला सके ।'' 

“गम्भीरमलल ! पाटन के सिंहासन पर त्रिमुवनपाल बैठे तो कंसा हो ?“ 

"वल्लभसेन जौ, मुके यह तवसे मालूम है जब श्राप महाराज को यह्‌ 
सलाह दिया करते ये ग्रौर यह्‌ बहुत उत्तम श्रौर साय~साथ श्रासान मीदहै। 
लेकिन जब पिताने ही नहीं माना तो पत्र मानेगा ? सोलंकी पराये सिंहासन 
को हस्तगत न करने में श्रटल रहै ।'" 

“म जानता हं । श्रच्छा, तुम इन सनिकों को लेकर देहस्यली जाश्रो । मँ 
मेरल को संभाल कर पाटन जाता हूं ।'' 

“जसी श्रापकी इच्छा । ” 


कुछ दुर चलने पर मैदान श्रा गया। वल्लम ने सांडनियों को रक्वा 
दिया । चारों ओर सिपाही, इकट्ठे हो गये । वल्लम उच्च स्वर मे कहने 
लगा, “वीरो श्रमी-श्रभी दुर्मन ने हमारे पिता कोछ्लसे मार डाला टै। भरव 
पिता की देहस्थली त्रस्त की जायेगी । उसका पुत्र पाटन में बन्दी किया गया 
है। हमें भ्राज कुछ न कर महाराजकी हत्या का बदला लेना है; उनकी 
देहस्थली की रक्षा करनी है; उनके पृत्रकोकंदसे चानादै। भ्राप सब 
तयार?" 

सभी के हृदयो मे सहानुश्रुति थी, निराशा होति हए भी उन्होने का, 
“म सव तयार दै ।" 

वल्लभसेन ने गम्मीरमल्ल से कहा, “श्राप इन वीरो को लेकर देहस्यली 
लिये । श त्रिभुवन को छडा कर लाता हं ।“ 

गम्भीरमल्ल दूसरी साँडनी पर जा बेठा । एकं सैनिक ने . परिस्थिति जाव 
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कर खशामद के तौर पर जोरों से का, “वल्लभसेन महाराज कौ जय । 

श्मौर लोग भी इस जयकारं शामिलहोनेजारदरेये कि वल्लभेन ने 
चीखकर कहा, “चुप रहो । क्या महाराज के वंश में कोई नहीं वचा ? बोलो 
त्रिभुवनपाल महाराज की जय!" 

प्रत्येक सैनिक बोला, व्रिभृवनपाल महाराज की जय !'' 

सब गम्भीरमतके साय देस्यली रो चल दिवे । कुछ नेनिकोंग्रौर हाथ 
पैर वंवे यति को लेकर वल्लभसेन मेरल को रवाना टो गया। 

दोपहर के समय वह मेरल की सीमा पर पहुंा1 उगकीघारणाके 
विपरीत उसे वहाँ उत्साह ग्रौर जो दिखलाई पड़ा । सारे निक पाटन की 
श्रोर कव करनेकी तयारी कर रटे ये। उल्लभसेन कौ श्रनुपत्थितिमे 
मचुपुर से, विखराटसे श्रौर पाटनसे त्रिभुवन के भेजे दए श्रादमी प्रावि 
श्रोर मुजाल के वन्दी होने तथा पाटन के विद्रोह की ववर लावे ध । वरिमुवन 
ने वत्लभतेन के पास यह्‌ सन्देशमेजायथा कि वह्‌ यीत्रही पिताजी कौ 
लेकर पाटन श्राये । 

वल्लभ को देखते ही सव श्रातुरता से उसके चारों श्रोर जमाहो गये। 
श्रौर उसका शोकाकुल मुख देख वट्‌ पूछने लगे । उसने व्ति करी श्रोर देखकर 
कहा, "इस चांडाल ने महाराज कोचछ्लसे मार डाला 1" 

यति भ्रात्म-सन्तोपसे हुस पड़ा । श्रास-पास खड़ तैनिवों की श्रे यद्‌ देव 
कर श्रोधसे श्रंगारे हो उटीं 1 परन्तु, तुरन्त ही वल्लभसेन ने यति को वहांसे 
ले जानेकाभ्रदेरः दिया । 

एक सामन्त ने पूछा, "“हमे श्रव क्या करना चाटिए ? 

त्रिभुवन महाराजकी भ्राजा को सिर-माये लगाना चाहिए । गम्भीरमल 
जी देहस्यली की रक्षाके लिए गयेर्दै प्रौरहम लोग पाटन चलकर महाराज 
की मृत्यु का वदला लेंगे 1 

सव तैर होकर विखराट कीश्रोर रवाना हुए । 
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जिस समय मेरल मे मंडलाधिकारी की मृष्युकेशोकमे सव्र हुये 
उसी समय पाटन मे दुःखी हृदया प्रसन्न कुमारी पीपल-पूजा कर रही थी । एक 
ही दिन मं उसकी श्रालो का तप-तेज, प्रसन्न मुख, श्रौर भ्रल्हडपन सब गायब 
हो गयेभे। कल सुबह की बात के परचात्‌ त्रिभुवन भी बदल गया। मौह 
पर बल डालि हुए, रौव से वह इधर-उधर घूमता भ्रौर सवको श्राज्ञा देता 
इश्ना पाटन पर श्रपनी सत्ता जमारहाथा। बहुत कम वोलता। वं्यजी ने 
उसे बहुत रोका, पर श्रपने घावों कौ परवाह क्रिये बिना वहु काममे लगा 
रहा । प्रपन्न सारे समय उपतके पौरे-पीषठे घूमती रही; उसके लिए श्रावर्यक 
चीजों का संचय करती रही, पर त्रिभुवनने एक शनब्दमी उससे प्यारया 
हंसी का नहीं कहा । वह त्रिमुबन के प्रोष फो समभ कर चुपरही, किन्तु 
त्रिभुवन की शुष्कता से उका हंषता मख मुरा गया । पूजा करते हुए 
उसके नेत्र भर श्राए । कव सुख भरे दिन श्रा्येगे ? इक्क लिएक्या करना 
होगा? च्रिमूुवन योंही रहा तो उसका स्वास्थ्य कंसाहो जायेगा ? इन सब 
चिन्ताग्नो ने प्रन्नको विकल कर दिया। त्रिभुवन की प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिए वह सब कुछ करने को तंयार है । पर वहत्रिमुवन का यों श्रलग-ब्रलग 
रहना नहीं सह सकती । तभी उसे वंद्जौ दिखायी दिए । उसने पुकारा, “व 
जी! कहा जा रहे ह? सोलंकी कहां है ।'' 

"उ्के सर पर भूत चदा हुभरादै, वेदी र्मेतोहार गया। न जाने कितना 
समाया तब कहीं जाकर खाने के लिए राजी हुमा है । अ्रच्छा तुम कुछ वाने- 
पीने की तैयारी कराप्नो ।"' 

“पप्रच्छा 1" हवित होकर प्रसन्न तंथारी करने चली गयी । कुछ देर बाद 
त्रिभुवन उसी चढ़ हुए मुह से प्रायाश्रौर विना कुछ बोले खाने की चौकी पर 
चैठ गया। योड़ा-सा भोजन करके वह उठ गया । व्॑यजी उसे पटरी वधन 
कोले गये प्रसन्न भी पीरछे-पीरे चल दी । 
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थोड़ी देर बाद वद्यजी जान-वृककर किसी दवालेनेके बहाने वहसे 
चले । सिर को हाय पर टेककर त्रिभुवन वठा रहा । प्रसन्न ने परास श्राकर 
उसके कन्धे पर हाय रखा तो उसने सिर उठाया, “क्या वात है ? 

प्रसन्न ने कांपत स्वर को थोड़ा संयत करके कटा, (“इस तरह कव तक 
चलेगा ?” 

क्या?” 

““इसं तरह कष्ट उटाग्रोगे तो ब्रत कापालनन हो सकेगा । दो-तीन दिन 
मेही चारपार्ईसे लग जाग्रोगे ।'' प्रसन्न कै नेत्र उवडवा गये ये। 

“भेरा त्रत पूराहो जाये, फिर मुभे किमी वात की चिन्ता नहीं है)" 

दुःखी दिल से हेसते हुए प्रसन्न बोली, “यह्‌ मै जानती हूं, किन्तु चारपाई 
पर पड़े हुए क्या कर सकोगे ? श्रव थोड़ा प्राराम कर लो । कल सवतोटीक 
हो गया । श्रव पाटन में प्रवेश करने वाला कौन है?" 

"“परन्तु ग्राज मेरी शान्तु मेहता से जो वात हुई, उससे तो कुछ दाल में 
काला मालूम पडता है । मैने उदासे पता लगाने कोकटाहै, पर मेरी समभ 
मे कुछ नहींश्रारहादहै। बारह द्वारोमेंसे कव, कौनश्रा जयि, इसक्रा कु 
पता नहीं ।” 

इन श्ररसिक बातों के करने सेभी प्रसन्न दाबित हो उटठी। वोली, 
“लेकिन, सभी दार तो बन्द क्यिगये है ।'' 

“बन्द करनेसेक्याहोताहै? न द्वारो का ठिकानान लिड्करियोंका। 
काकाजीकाख्याल था कि इस घरती पर लाना-पीना प्रौर खुशी मनानाही 
सब कुछ है, श्रौर इसके श्रलावा कुछ नहीं है; लेकिन किसी के पास एक भी 
चाभीहोया किसी ने दरवान को मिला लियाहो तो, सब स्वाहाहो 
जायेगा ।'” 

“लेकिन, कोई घुस भी श्रयिहो तोउसे वन्दी करने मेदेर ही क्या 
लगेगी । इसमे घवराने या चिन्ता करने की वया बात है ? 

त्रिमुवन की दुष्टिश्रौर मी तीक्ष्णो गयी, मुंजाल मामा या कुमार 
जयदेव मे से कोई मी नगरम श्रा जाये तो यहां समी बदल जारयेगे । फिर 
भेरी प्रतिज्ञा कंसे पूरी होगी ? मेरा तो एक ही निदचय है--धिमुवन के गिरने 
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पर ही मीनल काकी यहाँ श्रार्येगी 1" 

प्रसन्न सोचने लगी, क्या त्रिमृवन इस समय उससे कुठ भेद जानना चाहता 
है? क्या उसे कुछ सन्देह हो गया है ? उसने कहा, “भला, से कहीं जयदेव 
श्रा सकता है 7" 

^्कोर्दले श्रये तो? 

(लेकिन, यहा एसा कौन टे ?"" 

“सेठ शान्तिचन्द्र, तथा अनेकों श्रौर हँ । श्राजकल राहृणीर मी पाटन 
वेचने को तंयारहो सकता ह 1 

“नहीं नहीं । पाठनवासी इतने वेशमं नहीं हो सकते ।” त्रिभुवन के विचारों 
को जानने के इरादे से उसने बात को वढाय।। 

“किन्तु, यर्दा समी पाटनवासी नहीं है । मीनल काकौ ने श्रनेक किरायेके 
गधे लाकर मी यहां भर रचे है 1'" स्पष्ट तिरस्कार से त्रिभुवन ने कहा । 

प्रसन्न ने निकट प्राकर त्रिभुवन के कन्धे पर हाथ रख दिया ्रौर 
स्नेहमय, दर्यद्र स्वर में कहा, ““ मुभ पर श्रमी तक श्रविष्वास है, त्रिभुवन ! 
क्यों ?" 

त्रिभुवन योडा नरम हुभ्ना, “सच कटु । हा, मु शक है ।'" 

“इतने साल बीत जाने परमभी ? भला क्यों?” 

“पहली वात तो यह कि तुम पाटन की नहीं हो 

प्रसन्न चिडकर कहने लगी, “हाहा म चन्द्रपुर की हि, जैन हं, मीनलदेवी 
की मतीजी हूं । च्य है त्रिभवनपाल तुमं जो तुम इतना भी भूल गयेकि 
मैने सारा जीवन पाटनं गजारा दहै; यह मौ भ्रुल गये कि सामल बारहटने 
हमे साथ-साथ श्रपने गब्दोंसे वीरता कीशिक्षादी दहै; यह मीमरुल गये 
कि एवा दिन पहने ही धने सोलंकी वीर को पत्नि वनना स्वीकार किया है । मुके 
नहीं मालूम था कि इतने श्ररसे वाद त्रिमुवनपाल मुभे परदेशी होने कौ याद 
दिलायेगा 1” कहते हए प्रसन्न के नेत्र क्रोध से चमक उठेश्रौर सारा शरीर 
क्रोघ के तकण प्रका से भर उठा । त्रिभुवन श्रपनी चिन्ता, दुलत भ्रीर 
क्रो को भूल प्रसन्न की सुन्दरता को निहारने लगा । 

“तुद म स्वामी मान वदी हू, फिर भी तुम मे इन शंकाभ्रो से दु-ली कर 
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तरिमुवन कुछ नरम पड़ गया, “लिकिन, में ्रपनी नादानीसे प्रपनात्रत 
कंसे भगहोनेदूं । तेरादंगभीतो बदल गयाहै।नत्‌ पहले की-सी मोली 
श्रौर निष्कपट रही है, न स्नेहमयी ? 

ओ श्रपना स्नेह किस पर उढेलू ? तुम्हे तो उसे स्वीकार करने काश्रवकाश 
हीनहींदहै। कल मै' तुमसे मिलने को तरसती रही, भटकती रही, पर तुमने 
यह तक नहीं सोचा कि प्रसन्न करां होगी ?'" 

भै पागल हो गया ह, प्रसन्न । लेकिन, तुम सच कह रटी होन कि तुम 
इस वारेमें कुष भी नहीं जानतीं 1" 

प्रमी दस तरार प्रीर पृष्धो, तव तुम्रं सान्ति सिलेगी । मालूम टै, तुम्टरारे 
लिए कौन-कौन रास्तेमे पाटन को दौड़ती श्रा? ममे तो यह कहतेटेए्‌ भी 
लाज श्राती टै 1 

<तव, कल कटा गयी थीं? 

“प्रोह ! तो सारा कगड़ा दसी बात परह) यह पहले प्यो नटीं पूरा ?' 
कह्ते-कहते प्रसन्न को देसी श्रा गई, ““विक्वास करना मरी वात पर । नुम्हारी 
धारणा ठीक है। मीनलदेवी श्राज सन्ध्या के समय चुपचाप यहां राया चाहती 
ह श्नौरर्चापानेरी के दरवाजेसे श्रार्येगी 1" 

त्रिभुवन चौका, “क्या १ सच 2. 

“हाँ । एक श्रादमौ उन्हें लाने के लिए सव्या समयजाने वाला टै ।'' 

कीन दहै वह्‌ ?" 

“किसी मे कहना नहीं । वात वाहर मालूम हो गयीतो मानला विगड़ 
जायेगा । वह्‌ श्रादमी टै-मुरारपाल ।'* 

““ग्रच्छा, तो इसीलिए वह्‌ गधा श्रागे होकर दरवाज पर खडा है) रमै 
भरमी-" 

बीचमेंही प्रसन्न बोली, श्रमी नदीं । श्रमी कुछ मत करना । म इसका 
उपाय करती हूं ।'' 

“तुम क्या करोगी? '' 
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“वह चिन्ता करने की भ्रावदयकता तुमह नहीं है । मुरारपाल एक बडा 
सामन्त है, लोगों मे उसकी इज्जत है! श्रगर इस समय उसे कु होगा तो 
जनता मेँ हंगामा मच जायेगा । भ्राज तक तुम्हारी पूजा करने वाले कल तुमसे 
घृणा करने लग जाययेगे । सो, इस समय जरा भी हो-हल्ला करना उचित नहीं 
जानते हो, कल मै मुरारपाल से मिलने गयी थी 1" 

“किसलिए्‌ ? त्रिना मुके पृषे ?'" 

“क्षमा कीजिए, श्रभी र्म श्रापकी पत्नि नहीं वनी । मेरी श्रौर मुरारपाल 
की कुछ जान-पहचःन हो गयी है । परसो रात हम दोनों साथ ही पाटन 
भ्राये ये 1" 

हैरानी से त्रिभुवन ने कहा, "श्रे ! **“"' 

“ह; । तुम श्रपनी तरफ से जलते रहो । मँ उसे रिभाने गयी थी.1'' 

त्रिमुवन गम्भीर श्रौर कठोर हो गया, “तुम ! 

हां । श्रगर ्रक्रल से काम वनताहो तो शक्ति की क्या भरावर्यकतारै। 
ब्रन सकातो उसे समभालेती हं । श्रागे जोहो-"" 

“सच ?" 

छा । तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरी भी प्रतिज्ञाहै। म क्या तुमसे भ्रलग ह?” 

““नावाज्ञ प्रसन्न ! मै इर बहुत भ्रविश्वासी हो गया हू, क्षमा करना । 
र्म श्राजकल श्रस्वस्थ हूं 1" 

“तमी तो,न सोते हो, न पट्टियाौ बेघवाते हो ।” 

त्रिभुवन का हृदय बहुत हल्का हो गया था। प्रसन्न के दोनों हाथ श्रपने हाथों 
मे लेकर उसने कहा, “प्रसन्न, एक श्रौर वजहसेर्मँ श्रपिमें नहीं रहाहूं।" 

“वया है वो वजह ?” 

तुम मुभे 'सोलंकी' क्यो सम्बोधित करने लगीं ?** त्रिभुवन ने वह्‌ हंसी 
का कारण खोजकर कदा । 

^^तो श्रीर क्या कहती ?” एक तीत्र कटाक्ष फक कर प्रसन्न ने पृछा । 

““सोलंकी' पराया लगता है । त्रिभुवन क्या बुरा है? 

“'्रच्छा भ्रव श्रिमुवन' ही कटूगी । सुनो, श्राज काम को मे मुरारपाल को 
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मोहने जाऊेगौ, साय चलोगे ? नहीं तो तुम घवरा जाश्रोगे किर्मे कहीं 
भाग गई ।'” 

“भ्मवर्य । सम्मव है, तुम्हे कुछ हो जाय 1" 

“सम्भव है, मुभे कोई ले जाय । श्रच्छा, भ्रव तुम कुछ देर को सो जाश्रो 1" 

“नहीं । कुछ वात-चौत करेगे । प्रश्रो, मेरे पास बेठ जाश्रो । भ्राज कितने 
दिनों बाद--” कहते हुए तरिमुवन ने प्रसन्न का हाथ दवा दिया । 

कुछ देर वाद लीलाघर वैद्य वरहा श्राये । सोलंकियों की तीन पीदियोको 
उन्होनि देखा श्रौर समा थाश्रौर वे उसेश्रपनादी समभतेथे । उसी वंन कौ 
वीर रत्न श्रौर योग्य जोडी को देखकर उनका हदय गवं से ९ूल उठा । एक 
क वे उन दोनों की श्रोर देखते रहे । वे दोनों मौनलदेवी को तंग करनेके 
उपाय सोच रहे ये । तभी किसी वात पर प्रसन्न ने त्रिभुवन के हाथ प्रपनी 
श्रो प्र लगा लिए । जाकर व्य वरहा से चले गये । 


३५: 

सन्या समय पाटन मे थोड़ी बहुत शन्ति छा गर्ही 1यों लोगों के घन्घे 
व्यापार श्रादिश्रभी पररूप से चान नहीं हुए ये, पर उन्दं विश्वास था कि 
श्रव नमर की रक्षा योग्य व्यक्ति कर रहे रहै । समस्त लड़के कोट कीरक्षा 
करने श्रौर बाहरी सेना के श्राक्रमण से वचाव करने को तैयारये। मोढेरी 
द्वार पर मंडलाधिकारी खंगार ने मोर्चा वना रखा था ग्रौर केवल उसीदार 
को खिड़की लुली थी । हर एक श्रने-जाने वाले पर खेंगार कड़ी दृष्टि रखता 
था कोई खास बात होदी तो वे त्रिमवन तक पठा देते ये । यह समाचार 
सारे नगर म फैल गया धा कि मीनलदेवो विलराट में सेना तयार किये खडी 
है । लोग नाराज हो रहेये। 

संध्या के समय महल के पिले दरवाजे से तीन व्यक्ति व्ाहर निकले । 
पहले, शाल मे लिषटी हई एक लड़की, फिर कपडो से मुह वावि इए एक 
राजपूत, श्रौर कु दूरी पर मृं प्र ताव देता हृश्रा डंगर नायक । तीनों 
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तेजी से चाँपानेरी द्वार कीभ्रोर चलेश्रौरउदा कार श्रनिपर ख्कगये) 
लडकी ने राजपूत की भ्रोर घूमकर कट, “तुम खड़े रहो ।र्मँ श्राती हं । भ्राज 
मेरा राज है 1” लड़की हंस पडी 1 

शायद राजपूत को यह श्रच्छा नहीं लगा । वह कठोरता से बोला, “श्रगर 
उसने तुम्हारी बात न मानी तो""तो मुं शक्ति का प्रयोग करना पडेगा ।“ 

^तुम्हं काम करनाहैया शक्ति प्रयोग ? भला, श्रप्सराश्रों को कोद 
परास्त करसकारै?" 

““्रच्छा, तो मै जरा दूर खड़ा रहुंगा, वह्‌ श्रभी भ्रायेगा 1" कृहुकर राजपूत 
वहाँ से हट गया । 

ग्रभिचारिकरा का यह स्वांग रचने में प्रसन्न को दुःख तो भ्रवश्यहुभ्रा षर 
श्रणने निहचय को सोच वह सन्तोष कर गयी श्रौर सामने के शिव मन्दिरमे 
चली गई । इस समय मुरारपालनेश्रानेको कहाथा। 

कुछ देर वाव मस्तीसे भराहुञ्ना मुरारपाल वहु श्राया । इस समय उसने 
सादे प्रौर स्वच्छ कपड़े पहिन रखेभ्र शरोर मूख पर गवं विद्यमान था) 
मृस्फराता हुप्रा वह भीतर घुसकर इवर-उवर देखने लगा श्रौर मन्दिरका 
घटा बजाकर चौकी पर वेठता हृश्रा बोला, "“जयशंकर ! भोलानाथ 1" 

पौषे से तिकलते हुए्‌ प्रसन्न ने कहा, “मागो, क्या मांगते हो? वही 
मिलेगा ।"* 

“्रच्छातो श्राप च्रा गयीं ?' 

श्राप जसे व्यक्ति ही बवन करा पालन नहीं करते । मेरे मना करनेपर 
भी श्रापने वह पतालगाहीलिधाकिर्मै कौन ट ? 

ध्मननमानातोर्यै क्या करता ?" 

कल, प्रसन्न के जाने के परचात्‌ मुरारपाल ने उदास प्रसन्न के विषयमें 
पूछा था श्रौर उदाने यद्‌ वात प्रसन्नसेकहदीथी। 

प्रसन्न ने कहा, “इस तरह क्या भ्राप भले श्रादभियों का मान रते हैँ?" 

मुरारपाल प्रसन्न कोशान्त करनेकेही गरज से बोला, मेने यह किसी 
से नहीं बताया कि हम लोग साय-साय पाटन श्राये है । 

“बडी कृपा कौ ।'' फिर उतावली का ढक करती हुई बोली, ““परन्छा, 
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भ्रवर्मे चलू ।'' 

मुरारपाल ने वाहर भ्राकाश की श्रोर देखा । श्रभी उसके पास समयया। 
नहीं -नहीं । श्रमी तो श्रायीहो मौर अ्रभी चली जाग्रोगी ? क्या इतने के 
लिएही मुभे बुलाया था ? 

ने श्रापको दूसरी वार मिलने का वचनदियाथा, सौमित ली 1 रात 
को कोई ममे लौटता हुभ्रा देखेगा तो क्या कहेगा ए 

“"न हुंगामों के दिनों मे कौन देखेगा ? प्रर तुम्हारी दुप्राततोदैही 
नहीं । कुछ देर प्रर वेठ जाश्रो 1" 

“प्रच्छा लो ।'” कहती हई वह दो खम्भों के मध्य जड़ौ लकड़ी पर चद्‌ 
कर वैठ गयी, "'कटिए श्रव क्या क्ट्ना है? 

“उस दिन महारानी को छोड़कर तुम भाग वयो घ्रायीं !" 

““कह निजी वात है, किसी से कहने की नहीं ।'' 

“लेकिन मैने एक वात सुनी है, महारानी तुम्हारा विवाह भ्रवन्तीमें 
करना चाहती है 1" 

मुरारपाल महत्वाकांक्षी था श्रौरजव से उसे यह मालूम दहृप्राधा कि 
उसके साय भ्रानि वाली महारानी की भ्तीजी है, तवते वह भ्राशाग्रां के ऊच 
डचे महल वना रहा था । यदि मीनलदेवी राजसत्ता श्रपने हाथमेंनेनेश्रौर 
देवप्रसाद की शक्ति कमजोर पड़ जाय तो मालवा के साथ यृद्ध छ्डि सक्ता 
है भ्रौर तव उस जै वुद्धिमान श्रौर घरनुभवौ योद्धा को ऊंची जगह मिलनी 
स्वाभाविक है श्रौर प्रसन्न का विवाह श्रगर मालवामेंन होतो इत उत्साही 
वीर से प्रसन्न व्यो न विवाह कर लेगी । इधर-उधर से उतने यह भी सुना 
थाकिचिमुवन के साय प्रसन्न के विवाह की वात चल रही थी पर मीनलदेवी 
कै कारणा ठक गयी । इस समय रानी पर श्रहसान लादने का स्वं प्रक्र है। 
बह रानी को किसी तरह राजमहल में छोड़ श्रये तो सव जगह शाति स्थापित 
हो जाये श्रौर शासन ज्यों -का-त्यों व्यवस्थित हो जाये श्रौर तव रानी का दाहिना 
हाय मुरारपाल प्रसन्न से सरलता से विवाह कर सकताहै। इन सपनों को 
सत्य करने के लिए वह प्रसन्न को भोहित करना चाद रहा था । वह यह 
जानने की कोशिश करने लगा कि मालवराज से विवाह करने फ सम्बन्ध में 
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प्रसन्न कीक्यारायदै? 

लेकिन प्रसन्न भी कच्ची गोली नहीं खेली थी । वह मुरारपाल को एक 
भे उडादेने वाली लड़की थी । 

कु देर बाद मन्दिर कः रक्षकं दीपक जलाने श्राया तो मुरारापालनेः 
प्रसन्न से कहा, “चलो, तुम्हे देर हो रही होगी ।” 

"भई खूब ! श्रव मै कहां जाऊंगी ? महल के द्वार तो बन्द हो गये होंगे, 
भ्रौर जिससे खिड़की खोल रखने को कटा था, वह्‌ भोजन करने चला गया 
होगा ।'" 

“मुभे जरा काम दै । जहाँ श्राप कहें, पहुंचा भ्रां ।“ 

“स समय कहां जाभ्रोगे ? तुम्हारा पहरा तो सारी रात चापानेरी दवार्‌ 
परदहै। सामने उदाके घरपरहीतोसोतेहोन ? 

मुरारपाल उलन में पड़कर बोला, “हा, लेकिन शस समय मुभे बहुत 
जरूरी काम है ।" 

"श्रच्छा तो, मै यहीं रहती ह, तुम काम निपटा कर भराग्रो । तन मुम 
पहुंचा देना ।" 

मै हायों हाय नहीं दौट सकुंगा 1” 

प्रसन्न ने कुछ चिढ्कर कहा, “तो क्या एक दिनि के लिए भी वह काम 
नहीं टाला जा सकता ?"" 

"नहीं 1*१ 

गुस्से का ढोग करती हुई प्रसन्न बोली, “च्छा जाग्नो, भपना काम करो। 
मै तो यहीं बैठी रहृगी श्रौर जब मेरी इच्छा होगी, तब जाऊंगी ।” 

1 नलेकिन ०००१ 

<लेकिन-वेकिन कुछ नहीं । ममे स्वार्थी भ्रादमी नहीं श्रच्छा लगता । 
मुभे पहले ही मालूम था कि पाटन कौ सभ्यता, क्षिष्टाचार षाड में पदे-पदे 
जंगखा गयी दै।' 

“प्रगर तुममेरे जरूरी काम को सुन लो तो फौरन मुकेजाने को 
कह दो। 

भूठ-म्‌ढ का स्नेह प्रकट करते हए प्रसन्न ने पृछा, “मुकं बताध्रोन, 
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कोन-सा एसा जणूरी काम है ?'“ इस समय उसकी मुख-मुद्रा भ्रौर हाव-भाव 
किसी को भौ भ्रपनी श्रोर सीच खकते ये । 

मुरारपाल ने कहा, क्षमा चाहता हूं, यह॒ बात बताने लायक नहीं है । 
कल सुबह बता दंगा । तुम यह सुनकर स्वयं समभ जाभ्रोगीो कि मेरा कहना 
ठीक था । शरवमेरासमयहोरहादै, मुके जाने दो।"' 

“ग्रगर मुभ पर विवास नहीं है तो मुं मी जानने कौ देसी क्या 
परवाह पड़ी है । ये दरवाजे खुले है, जाग्र ।'" 

“प्रसन्न देवी, ये तुम क्या कर रही हो ?” तुम सयानी हो; चतुर हो; 
बुद्धिमान हो, श्रौर इतनी जरा-सी वात मी नहीं सममः सकतीं ?" 

“हाजी, मेरी तो वुद्धि श्रष्टटहो गयौ है । देख क्या रहे हो, जाभ्रो 1" 

“यह्‌ कहकर मेरा हृदय चीर रही हो ।" 

श्रौर मेरा हृदय तो चिर-चिर कर कभी का टुकड़-टृकड़ हौ गवा हं, यह 
नहीं जानते ? कहती हुई प्रसन्न नीचे कूद पड़ी । उसके पवों कौ पंजनियों 
की भकारकेश्रागे मुरारपाल हार गया । वह बोला, “तुम मुं बहुत उलन 
मे डाल रही हो प्रसन्नमुखी । ग्रच्छा, बाहर श्राग्नो, बताता हूं । लकिन वात 
गुप्त ही रखना । 

प्रसन्न बनने लगी, “नहीं नहीं, मुभे कु नहीं सुनना ।'* 

निराशा से मुरारपाल ने कहा, “प्रसन्नमुखी ! ” 

तिरस्कारं स्वर में प्रसन्न वोली, “क्या कहना है ? 

“इघर श्राभ्रो, सव कहता हूं । त्राभ्नो, वाहर श्राश्नो ।'* कटकर वह्‌ बरवस 
प्रसन्न को मन्दिर के द्वार तक लाया, “प्रसन्नदेवी तुम्हारी वुभ्नाजी ने मे 
एक जरूरी कमि से बुलाया है ।'” 

प्रसन्न ने लापरवाही से पृछा, “क्या ?"" 

“मृ उन्हें लेकर नगर पदुंचाना है । श्रमी वे इस द्वार पर भ्रायेगी ।“ 

प्रसन्न ने श्रनजान बनकर कटा, "लेकिन प्रन्दर श्रायेगी कंसे ? दार तो 
सव बन्द ठै भ्रौर चाभियां त्रिमुवनपाल के पास द ।'* 

किसी से कहना नहीं, मेरे पास मी ताली है ।“ 

“तुम कहाँ से लाये ? ” 
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“महारानी ने दी है । चलो दरवाजे के पास । भ्रमी वहां कोई द्वार खट- 
खटायेगा पह्रेदारोँ को ्मैनेचटी दे दी दै, श्रतएव वहां कोई न होगा ।” 

““करिन्तु खंगारसिह, त्रिमुवनपाल श्रौर श्रन्य लोग करोधित हुए तो ?” 

शक्या वात कहती हो ? यह सारा उपद्रव तो सामने चन्द्रावती की सेना के 
पड़ाव डालने के कारणा है । जहाँ रानी भ्रन्दर गयी भरर सब लोगों को मालूम 
हृश्रा, सब जगह-जगह शान्ति छा जायेगी । फिर त्रिभुवनपाल को कहा जयिगा 
कि हवा खाश्रो 1" 

प्रसन्न कौ इच्छा हुई कि मुरारपाल की नाक काट ले। बोली, लेकिन 
तुमतोपाटनकेदहीहो?" 

व, सात पीढियों से । लेकिन दससे क्या सम्बन्ध ? "” 

“तसे श्रवसर पर तुम पाठनवासियों की इज्जत गिराभ्नोगे ! ” 

किसीकी इज्जत भी? श्रौरहो तो मीनलदेवी की श्राज्ञा मेरे लिए 
स्वंप्रथम शिरोघायं है । पर, तुम क्यों एसा कहती हो ? रानी का भ्राना तुम्हे 
प्रत्छा नहीं लग रहा ।'" 

"यहाँ से गयी न होतीं तो श्रच्छा लगता । लेकिन शोक त्याग कर पराई 
सेनासे जा मिली, इससे मेरे मन मे उनके लिए जगहन रही। षपाटनकी 
रानी तो पाटन क गौरव होना चाहिए, उसे गिराने वाली नहीं ।" 

“प्रसन्न मुखी, तुम्हारे कने का ढंग सामल बारहट के ढंग की टक्कर 
काट)" 

"वारहट जी के पैर की धूल के बराबर भभिमान मी तुममे होता तो 
भ्रच्छा था । लेकिन तुम यह क्या कर रहे दहो!” 

“खिड़की के पास खड़ाहो रहा हं कि बाहरसे कोई भ्राये तो परता चल 
जाय 1” 

“मुरारपाल जी, तुम किसके हो ! पाटनके या वहाँ की रानी के।” 

“रानी मेरी स्वामिनी है । 

“तुम्हारा नगर विक रहा दै भरौर तुम देखते रहोगे । रानी या राजा हो 
सराय के मुसाफिरो की तरह प्रस्थायी है, कल चले जायेगे, परन्तु गयी 
मान-मर्यादा फिर वापस नहीं भ्रा सकती । तुम्हारी दृष्टि मे तो छंसारमें षाठन 
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““ठीक । परन्तु, रानी की श्राज्ञा का उलंघन कसे कियाजा सक्तादै!"' 

“लेकिन तुम एक निर्जवि भ्राजञा के पालन के पिए जीवित पटानियो को 
भी तो नहीं वेच सकते ! उनके गौरव, उनकी स्वतन्त्रा पर पानी नहीं फेर 
सकते ।” 

“तुम तो ज्यथं नाराज होती है । राजपूत कोस्वामी कीभ्रज्ञा का पालन 
करनादही शोभादेताहै।' 

“श्रगर तुम्हारे पूवंजों की मी यदी वारणा होतौतो्राज पाटन पर यवउ 
राज्य करते । मुरारपाल तुम वीर योदा हो, ईमानदार दहो । मैः भी भिखारिन 
नही, राजाश्नौ की कल्या हं । लेकिन, अ्राज म श्रांचल पसारती हं कि तुमलौट 
चलो श्रौर मूंजाल श्रीर मण्डलाधिकारी के साय कपट करने वाली रानीको 
योह मटकती छोड़ दो । श्रपने नगर की नाक मत कटाग्रनो ।'' 

* म नहीं जानता या, तुम वुश्रा भतीजी मे इतना श्रधिक बेर दै 1" 

रै मी नहीं जानती थी कि धांड का सेनापति इतना खुशामदी है ।" 

'प्रसन्नदेवी म किसकी प्रशंसा कं ? तुम्हारे शब्दों कीया तुम्हारे जोश 
की? पै जीवन-मर तुम्हारे ये नयन कटाक्ष सह सक्ता हुं, पर तुम्हारेये 
वचन मेरे लिये पत्यर पर पानी डालने के समान ।'' 

तभी किसी ने वाहर से चिकी को खटखटाया । मूरारपाल फौरन घूम 
कर कान लगाकर सुनने लगा भ्रीर कल्जी निकालने के लिये उसने जेवमें दाय 
डाल लिया । प्रसन्न ने उसका हाथ पकड़ लिया, “मुरारपाल जी, तुम एक 
इज्जतदार राजपूत होकर मौ यह क्या कर रदे हो 

“मुखे मत रोको 1 मै दृढ हृं ॥“ ककर उसने करञ्जी निकाली श्रर कुण्डी 
खोलने कै लिये हाथ वढ़ाया। 

प्रसन्न ने फिर टोका, “तनिक सोचो तो । वुम एसा नीच काम करोगे ? 

मुरारपाल ने कुछ उत्तर न दे, कुण्डी खोन, दरवाजे की दरारसे भका 
श्रौर बाहर से एक स्वर श्राया, “कोन मुरारपाल जी?“ 

षह । महारानी जी श्रा गयौ है 7" 

हौ, कु दूर है। र्मे तेश्राता हं 1" 
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“जल्दी करो ।” 

प्रसन्न ने फिर पृछा, ^“मुरारपाल, तो तुम नहीं मानोगे ? ” 

“नहीं [॥ 

“क्यो ? रानी को प्रसन्न करने से. लाम ? मुमसे कहो, जो तुम्हे चाहिये, 
दिलवा दुंगी 1" 

लाम ? मुरारपाल प्रसन्न को भौ नाराज फर श्रलग नहीं करना बाहता 
था, बोला, "श्रपना घमं पूरा कर रहा हं ।'' 

तिरस्कार से प्रसन्न बोली, “नगर खोना, मर्यादा छोड़ना, इज्जत भौर 
स्वतन्त्रता गेवना-- यही तुम्हारा धमं है किमश्रौर कुछ ?" 

मुरारपाल ने प्रसन्न के तेजस्वी सौन्दयं की श्रोर {निहार भरौर हेखता हृग्रा 
बोला, "(तुम मूके क्या लाम पहुंचाश्रोगी 2" 

प्रसन्न को लगा, मुरारपाल उसके स्याल से भी ज्यादा स्वार्थी भ्रौर तुच्छ 
है सो उसने उसे हर तरह से मुकाने का निश्चय कर लिया, बोली, “मुभे 
जो बनेगा, सब दंगी । श्रगर तुम रानी को नगर मेले गएतो मँ तुमसे बात 
करना पसन्द नहीं कष्गी । कायर, स्वार्थी तथा नगरद्रोहियों फा मै नाम तक 
लेना श्रच्छा नहीं समती, मूरारपाल ! ” नेत्रो से एक मदमस्त काम-बाण 
छोडते हुए उसने कहा, ““रानी को खुश करके क्था पाश्रोगे ? पदवी ? वहतो 
है ही । सत्ता? वहमभीदहै। रही कीति, सो वह द्रोहियों को नहीं मिलती ।"' 

“सुन्दरी, लाम, धमं, जो चाहे कहो, पर तुम मुभे सीषे रास्तेसे भयो 
हटा रही हो ? तुम्हें ससे क्या लाम होगा ?“ 

प्रसन्न ने पास श्राकर कहा, “मुभे ? यही कि तुम जँसा शूरवीर योद्धा 
देश-द्रोही > बन जाय । रानी सव कुछ दे सकती है, पर जोर्मेदे सक्ती टू, 
वह्‌ नहीं दे सकती ।'” 

“वह्‌ क्या ? 

प्रसन्न ने श्रभिमान से कटा, “पद्मिनी का हाव 1" उसके लावण्डयय चेहरे 


पर एक तेज प्रकाश छा गया । 
मुरारपाल चौक उठा, “तुम्हारा ?” 


“श मेरा । प्रसन्नमुखी का, जिसके विना सारा संसार सूना है । बोलो, 


रे 


संसार धनाश्रोगे या विगाडोगे ?” कहते हुए उसने दोनों हाथ मुरारपाल के 
कन्पे पर रख दिए । इस समय वह भरना श्रन्तिम पासा फक रही यौ । उसके 
स्परं से मूरारपाल के वदन मेँ सनसनी दौड़ गयी, सुघ-वुघ खोने लगा 1 

“प्रसन्न मुखी, सच कह रही हो ?"' 

“श्रपनी कुञ्ज मुेदेदो। फिरजो कहोगे, मुभे स्वीकार होगा ।'' 

बडी उमंग से प्रसन्न के हाथ थाम कर बोला, “सच? 

“न्ह ।'” कहकर प्रसन्न ने उसके शिविल हाथों से कुञ्जी नेली, प्रौर 
कहा, “वह्‌ कुण्डी लगा दो ।'” 

कंपते हाथोंसे मुरारपालनेएेसाही किया। 

क्रिचित-सा हेसते हृए प्रसन्न बोली, “मुरारपाल जी, श्राज श्राषने पाटन 
को जीवन-दान दिया दै)" 

“श्रौर तुम मुभे कव जीवन-दान दोगी ?"" 

प्रसन्न म्रचानक श्रषना स्वरूप बदलकर बोली, “मेरा वश चले तो चौरासी, 
जन्मों मे भी नहीं ।'' 

“क्यों ?--"” 

सच कह रही हं । जो कायं तुमने पाटनके गौरव, उसकी मर्यादा, श्रषने 
पूवंजो कौ शान के लिए नहीं किया, वह एक मिदर के पृतले के लिए कर वेढे 
श्रौर, एसे व्यक्तिसे मै विवाह कर ? मै तोएेपे श्रादमी कास्पदं भी नरींकर 
सकती ।'" त्यन्त साहस के साथ प्रसन्न कमर पर हाय रखकर खड़ी ई मरार 
की श्रोर देखने लगी । 


लञ्ना, क्रोध श्रौर निराशा से मूरारपाल उसे देखने लगा, “क्या तुम सच 
कट्‌ रही हो ?” 

(विल्कुल सच । तुम्हारा मुंह देखकर मेरी प्रि नना रही > । तुम नेसे 
द्रो्यो को तो कोल मे धिलवा देना चाहिए । तुमत प्रहत मरौ वान मान 
पाटन की प्रतिष्ठाश्रौर टेक के लिये तालीदीहोनीतो ० म्द प्ररत भा" षे 
मी ज्यादा स्ममती । लेकिन श्रब ? श्रवतोर्मे तुम्हारा दायान मौ घृणा 
करती हू ।"' 

मुरारप।ल क्रोधित होकर बोला "“विदवासधातिनी, परी मज्जनताका 
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यह फल ! जानती नहीं तेरे दाथ से कुञ्जी लेना कितना श्रासान है? 
"हिम्मतहोतोले लो। श्रव श्रपनो मलाई चाहते होतो चुपचाप चले 
जागरो, नदीं तो सव के सामने दुदंशा कराभ्रोगे ।'" 
^ग्रच्छा ?” कटुकर मुरारपाल उसकी श्रोर भपटा । 
प्रसन्न को मालूभथाकित्रिमुवन भ्रौर डंगर दरवा कीजे श्राढ्‌ मेँ खदु 
हो गए द 1 वह पीछे लिक गथी बरौर मुरारपाल के भरागे त्रिभुवन कौ तलवार 
श्रा मथी । चरिभूवने करा शन्ति प्रौर श्रषिक्'रदुणं स्वर सुनायी दिया, ““मुरार- 
पाल, क्या यही एक राजपूत योद्धा की शिष्टत।( है? यहु क्यों नहीं कते कि 
प्रसन्न ने प्रान तुम्दूं पाप करे से बच। लिया ?" 
मूराखाल ने यह्‌ सत्र वेल देख प्रौर प्रनी मूखंता को समां । श्रव वह 
क्या करे ? कृतघ्न श्रौर द्रौही-सा वना वह्‌ चुपचप खड़ा रहा । कु क्षण बाद 
उने कदा, “त्रिभुवतयाल, पुमे नगरसे बाहर जानेदो। श्रव मै यहाँ नहीं 
रह सकता ।'" 
“इस समय ध्र जाप्रो । मेरे मोँढेरी दार से चने जाना । श्राज्ञा भिल 
जायेगी । प्रसन्न, मुरारपालमसे कुछकाम दै?" 
दुर खड़ी प्रसन्न ने कहा, "नदीं 1“ 
५ङृगर नायक, तुम इस दरवजि की रक्षा के लिए रहो । सम्भव, कोर 
उत्पात ही खडा हो जाय ।*" 
पर्न कहने लगी, "'त्रिमुवन, यह्‌ इपर नायक तुम्हारी वड़ीसेवाकर रहा 
है। उपद्रव शांत दो जाय तो इसे एक छोटी-घी जागीर दे देना ।” 
दृषर नायक एून उढा । बोला, “प्रापको भ्रल्ण्ड सोभाग्य प्राप्त हो 
बहन जी ।'" 
प्रससन ग्रौरभ्रिमुवन एक श्रोर को चले, पुरारपाल भी सिर मूकाय द्रु्री 
दिशा में जाने लगा। 
कुछ देर वाद बाहर से किकी ने द्वार खटखटाया। उत्तर न मिलने षर 
दूरी श्रौर तीसरी वार मी खटलटाया । डंगर नायक मुह्‌ पर होय रवे हतवा 
रहा । श्राखिर, दरवाजा खटखटाना बन्द हो गया 1 
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‡ ३६ : 
राजमहल की तरफ जाते हुए त्रिमुवनपाल श्रौर प्रसन्न के हदय श्रानन्द 
से प्रफूटिलत ये । पहुंचते ही उन्दँ कल्यारमल्ल ने सूचना दी कि दो-तीन श्रादमी 
कुछ खवरले करभ्राये है । त्रिभुवनने उन्हे श्रपने पास बुलाया । पहला सैनिक 
पाटन की एक टुकडी का थाश्रौर यह खबरदेनेश्रायाया किकल सन्ध्या समय 
विखराट की सेनाके कु सिपाहियों के साव मारपीटहो गयी । दूसरा 
संनिक गुजरात में मालवराज के प्रवेश करने का समाचार लाया या। तीसरा 
सेनिक वडी मुर्किल में श्रौर वड़ा घत्रराया-सा जान पड़ता था। 
"महाराज, क्या मुके नहीं पहचाना ? मै---।'' 
“रे, रामर्सिह ?" कहते हुए त्रिभुवन श्रागे श्राया, कटो, क्या वात है? 
क्या नये समाचार ह ? पिताजी, वल्लभसेन----1'" 
वीच मे ही रामर्षिह बोला, “मुभे वल्लमसेन महाराजने भेजा ।'' 
"वे कहां ह? 
"स्वामी वे मेरल की सेना लेकर विखराट कै निकट श्रा प्च होगे । 
मुभे समाचार देने के लिए भ्रागे भेज दिया हे +" 
त्रिभुवन प्रसन्न की श्रोर मुड्कर बोला, “शावा ] श्रव तुम्हारी वुश्रा 
जीसे मजा चलने को कटा जाय? पिताजी का पूुण्य-प्रताप श्रमीरंगला 
रहा है। हां रामरसिह्‌, पिताजी-” 
रामर्षिह ने घबराति हृषु कटा, "“मुे एक वात श्रौर कटनी है ।'! 
त्रिभुवन को कु घक्का-सा लगा, “क्या 2" 
रामरसिहप्रौर मी घवरा गया सममः नहीपा रहाधाकि व्या कटे? 
बोला, “म गम्भीरमल्लके साय था।'" 
“कहां ? मंडुकेदवर में ? पिताजी तो वहां समय पर षंच गयेहोगे ? 
वे कहां?" 
रामर्सिह निरुत्तर था । 
श्बोलो माई । श्ररे तुम घबरा क्यों रदे हो? ये वुम्दारी ्रंोंमेः 
मसू ?” तरिमुवन स्वयं भी बहत भकुला र्हा या। 
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“प्रप्नदाता श्रब नहीं सहा जाता मंडलाधिकारी महाराजः" स्वगं 
सिघार गए ।' 

त्रिभुवन के मुख पर पहले जैसे कठोरता श्रा गयी, “कहां ? कब 7” 

प्व्कल रात्रि के समय ? सरस्वती मे ।*' 

"'॒रस्वती में ? श्रौर माताजी ?" 

रामह ने सारा इतिहाष उसे सुना दिया । इसी समय लीलाधर व, 
उदा वनैरह भी वर्ह श्रा पुव प्रौर सवशोकसे व्याकुल हो गये । प्रपन्न ने 
वैद वो त्रिभुवन के साथ रहने के लिए कटा । त्रिभुवन जड वना सडाया। 
एक भी आम्‌ उसकी श्रांखों मेनहींथा।नही उसे शोकथा। बस श्रे दो 
लाल श्र॑गारों की तरह चमक रही धीं । कठोर स्वर मेँ उसने कहा, “उदा सेठ 
नगर में दिढोरा पीटकर यह्‌ खव्रर करवा दो श्रौर, पंडितो, शास्त्रियो सामन्तो 
श्रीर सेटो को तुरन्त बुलवाश्रो ।” कहकर त्रिमुवन चला गथा । प्रसन्न भी 
पीछे-पीचे हो ली । श्रन्दर पटुंबकरर त्रिभुवन विद्छोने पर पड़ गया । 

क्षण भर के लि९ प्रसन्न उलमन मे पड़ गयी भ्रौर खड़ी रही । धन दोनों 
साधियों ने इतने वपं साथ उठ्ते-वठते-वे्ते गजारेये। पर भ्राज त्रिभुवन 
को स्पशं करना भी उसे बड़ा कठिन महसूस हो रहा था, उसे बड़ी लज्जा 
महमूस हो रटी धी । लेक्रिन, फिर उसे स्याल श्राया, त्रिभुवन इस समय 
भड़का हुग्रा श्रौर उत्तेजित है, उसे कोई सहारा चाहिए जो उसके दुल मे 
हाथ बेटा सके, उसे ठास दे सके । यह सोचकर उसने लज्जा, मर्यादा, सब 
त्याग दिये ग्रौर त्रिभुवन के पास वंठ वह उसके हाय को श्रपने हाथ मेलेने 
का प्रयत्न करने लगी । तरिमुवन ने भयानक नेत्रो से उसकी प्रोर देल उसके 
हाय भटक दिए । 

प्रसन्न निडर होकर बोली, “त्रिभुवन ! 

“तुम यहाँ से चली जाभ्रो । मुमे किसी की जरूरत नहीं है ।“ यह शह 
वह उठ वंढा । प्रसन्न श्रौर पास प्राकर उसका हाथ थमे, उसका सिर भ्रपनी 
गोदी में रखने की चेष्टा करने लगी । 

त्रिमूवन ने उसे जोर से धक्का दिया, “जाती हो या नहीं? तुम्हे इस 
समय भी मजाक सूकरहा दहै 1". 
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प्रसन्न दुली हुई, फिर भी नजदीकश्रा उसके कंधे पर हाय रखकर 
कटने लगी, “्ुम क्या चाहते हो, यह तो वताभ्रो ।'' 

त्रिभुवनने भ्रावेश मे मुट्ठी वांधकर उपर की, पर तभी प्रसन्न गा स्नह- 
मयौ श्रासू भरी प्राखें देल उसने हाय नीचे कर लिया, वोला, “वयो ममे इस 
समय चिढ़ा रही हो ?" देखती नहीं, मेरे पिता गये, मां गीं, श्रौर श्रव 
इस संसार में ्रकेला हं 1 त्रिभुवन काभ्रावेश गलने लगाश्रौरवहनोरसे 
रो पड़ा, हाय पिताजी!” 

विना एक शब्द बोले, प्रसन्न ने उसे श्रपने हाोंमें ले लियाब्रौर रसे 
उसके सिर, माये पर हाथ फेरे लगी जैने वह कोई नन्हा वालक हो । दुख के 
बो से दवा हृ्ना त्रिभुवन उकके श्राषीनहो गयाश्रौरर्माकी गोद का सुख 
श्रनुमव करने लगा। 


जैसेही नगरमे यह्‌ समाचार फैला विः मंडलाधिकारी की मृत्यु इस 
प्रकारहो गयी दै, लोगों मे ललबली मच गयौ । चारोँग्रोर दुःखदा गया। 
पाटनवासी वीरत्व के इतने भक्तये रौर इसी कारण देवप्रसाद क! इतना प्रादर 
था। सव दस तरह विलाप करने लगे जंसे उनके श्रपने पिता की मृत्यु हुई हो। 
समी लोग रानी तथा चन्द्रावती से व्रदला लेने का संकल्प करने लगे । त्रिमुवन 
के श्रादेशानुसार समी सामन्त, सेठ-साहुकार, शास्त्री, पंडित श्रादि दरवार 
मे च्राये तथा मंडलाधिकारी खंगार त्रिभुवनपाल को वुलाने गये । त्रिभुवन 
पाल श्राया तो सवने खड़े होकर उका स्वागत किया। च्रिमुवन `का स्वर 
इस समय वदत नरम श्रौर धीमा चा । उसने कहना प्रारम्भ कर दिवा-- 


“बन्धुश्रो ! प्राप सव लोगों को यह मालूमहोगया होगा कि पाटन के 
सहासन को कि प्रकार कलंकित कियागयादह। इस समय श्रापलोगोंको 
बलानि का एक ही कारण है। मेरे माता-पिता के हत्यारेके लिएपृत्रकेरूप 
ममेराएकदहीघमंटहै प्रौरमेरी तलवार उसका पालन करेगी । क्याभ्राष 
सब लोग इसे पसन्द करगे ? श्रमी तक हम लोग परदेशियों कोन घुने देने 
के लिए लते ये, लेकिन श्राजर्मे राजद्रोही वन रहा हूं । क्याश्राप लोगभी 


राजद्रोदी बनेगे ? मेरे ख्यालसे मतले वी के. लिए प्रव एक ही रास्ता 
ट्‌। १६...) 1, ¶९..> ॥ ५ 


€..4 ० 


श्ण 


र्हाहै किं वे वापस चन्द्रावती लौट जायें । उनके चलेजानि प्री कुभार 
भयदेव इस सिद्दासन प्र॒ बंठ सकेगे, भ्रन्यथा मै भ्रपने जीते जी मीनलदेवी 
को प्रवेश नहीं करने दंगा । श्रगर भ्राप लोगोंका विचार इसके विपरीत 
हृभ्रा तो मँ यहाँ से चला जाङगा। मेरी सेनामेरेपिताकी मृत्यु का बदला 
लेने को तयार खड़ी है श्रौर भेरी प्रतिक्षा कर रही है । श्राप सब बड़े-बढ ह । 
विचार लीजिये, मण्डलाचिकारी की मृत्यु का बदला लेगे या चुप बैठे रहैगे ?” 

सब लोग एक दूसरे कामुहु देखने लगे । 

त्रिभुवन बोला, “भै जाताहे। श्रपने विचार मुभे बतादेना,मैँश्रा 
जाऊंगा ।” श्रीर वह श्रन्दर कौ श्रोर चला गया । 

भीतर राजकुल की करु स्त्रिया श्रौर महाराज करणंदेव की दो पुरानी 
रानियां खड़ी थीं जिनका उदेश्य श्राराम से खाना-पीना प्रर चैन की बंसी 
बजाना था, चाहे कोई राज्य करे। त्रिभुवन श्रागे बढ़ गया। देखा, प्रसन 
जल्दी-जल्दी श्रपने कपड़े भ्रौर जेवर इकट्‌ठे कर रही है । त्रिमुवन ने पूछा, 
क्या कररही हो, इस समय ?” 

“पाटन से वाहर जाने की तंयारी |” 


त्रिभुवन ने पास श्राकर कृतज्ञता से उसका हाय दवा दिया । भ्ननजाने 
ही प्रसन्न का हाय त्रिभुवन की कमर से लिपट गया । कु देर दोनों चुपचाप 
खड़े रहे । 
बाहर सबलोगतो बातों मे एक मत ये । पहली तो यह कि मण्डलाधिकारी 
की मृत्यु पानके गौरवके लिए श्रपमानदहै भ्रौर इसके लिए कुछ करना 
चाहिए । दूसरे मीनलदेवी के विसढहर कोर्हहो रहाथा। पंडित गजानन्द 
भ्रौर लीलाघर व्यक भ्रतिरिक्त हर व्यक्ति रानी को सुले शब्दों मेँ कोस 
रहा था । ्रन्तमें षव कानिशंय एक हुश्राश्रौर सेंगार प्रर लीलाधर त्रिमुवन 
कि पास पहुंचे । 
“महाराज हमने निणंय कर लिया है ।” 
"क्या? 
“सारा पाटन श्रापके पक्षमें रै, भ्रापके साथ दहै । प्राष्ये ।“ 
त्रिभुवन निश्चित होकर बाहर प्राया । प्रसन्न भी भ्रपनी तैयारी छोडकर 
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उसके पीछे-पौछे श्रा गयी 1 
थोढी देर बाद सब लोग ्रमने-भपने घर चले गये । सारा श्रधिकार श्रपने 
हाथ में लेकर त्रिमूवन ने उदाकोमुरारपाल के पासमेजा कि उसे रानी 
के पास जाने के लिए समाये । मुरारपालको ग्रव पाटन मे रहना वहुत खल 
र्हा था, श्रतः उसने तिमुवन का सन्देश ले जाना स्वीकार कर लिया) 
त्रिमुवन ने दूसरा सन्देश वल्लभेन के पास भेजा कि पाटन प्रव मेरे 
श्राचीन है, श्रतः सेना को तैयार रख वल्लभ वहीं पड़ा रह्‌ । 
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चाँपानेरी द्वारा से कोई उत्तर न मिलने पर मीनलदेवी के क्रोध श्रौर 
वचनी की कोई सीमान रही । उसे मुरारपाल से सी राशा नहीं थी । करोधित 
होकर वह्‌ रात्रि के ्रन्धकार मे श्रपने रिसाले सहित वापस पड़ावेपर 
पहुंची । सौभाग्य से सेनापति के श्रतिरिक्त कोर्ईमो रानीके वाहरजानेकी 
बात नहीं जानत। था । 

रानी सोचने लगी, इस समय किसकी सलाह ली जाय ! भ्रानन्दसूरि श्रव 
तकं श्राया नहीं था । रानी उसे कोसने लगी । श्रन्य लोगों मे इतनी वृद्धि 
नहीं समती यी । हा, मुंजाल था, परर रानी उसके श्रागे कंसे मुकं जाय ? 
मंजाल बन्दी वना चुपचाप पहरेदारों के साय घूमता था। उसकी सलाह बहुत 
कीमती थी पर, उससे पूछने पर रानी का श्रभिमान जो चला जाता । मुंजाल 
उससे कटा करता था -- “मेरी वजह से तुम्हारी सत्ता टिकी हुई है 1" नहीं, वह 
मंजाल की सहायता के विना ही स्विति को सुघार नेगी । सामने पाटन दार 
बन्द किये वैडा था, पीठे मण्डलाधिकारी सेना लेकर लड़ा होगा । वीचमें, 
केवल चन्द्रावती कौ सेना लेकर वह क्याकर सकती है ? रानी की उलभन 
बढती चली गयी श्रौर उसकी श्रसमथंता साकार रूप लेकर उसके सामनेखदी 
हो गयी । तमी रानी ने स्वर सुना, “माताजी, एक दूत कुछ समाचार लेकर 
श्राया है । सेनापतिजी ने उसे भेजाहै।'' 

रानी ने ऊपर देखा, चोबदार था । उसे देखकर रानीकीरश्रावोंमेरश्रासू 
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भर प्राये । स्वामीमक्त चोवदार सदा रानीके पीछे घूमा करतायथा। वह्‌ 
बोली, “श्रन्दर वुलाश्रो 1" 
“जो भ्राजा |” वहु दूत को श्रन्दरले श्राया । 
दूत ने कहा, “यहां से दो योजन कोदरीपर वल्लमसेनकी सेनाश्रा 
पहुंची है 1" 
“क्या ?"" तवर मण्डलाधिकारी भौ साथ होगा ?"" 
नहीं, मण्डलाविङकारी तो सरस्वती में डूबकर मर गये श्रौर श्रव यह समा- 
चारदैकि मंडुकेश्वर के महालय को यति ने जलाकर भस्म कर दिया है ।“ 
“तुमने कंसे जाना ?'" रानी चौकी, "क्या यह सव सच है ?" 
“माताजी, मेँ तौ यह्‌ समाचार सुनकर ही यहां भ्राया हुं 
“ग्रच्छा, श्रौर कुड कहना है ? नहीं तो जाग्रो 
स्नहीं माताभी । पता लगने को विजयपालनी ने तनिक भेजे है 1" 
“ठीक है ।'' कहकह रानी ने उसे विदा कर दिया । 
रानी शरीर चक्कर में पड़ गयी । मण्डलाधिकारी मर गया श्रर वल्लभसेन 
यर्हा सेना लेकर प्राया है। म्रसूपूणं ष्टि से जयदेव की तरफ देखते-देखते 
रानी ने सारी गत बिता दी । प्रातः उसे समाचार भिला-वल्लभ का श्रपनी 
सेनाकेसाथदो योजनदुरही रहने काविचारहै प्रौर बन्दीके रूपमेँ श्रानन्द- ` 
सूरि भी उसके माथ है। गप्तचरों के समाचारो से यहस्पष्टहोरहाथा कि 
मंडलाधिकारी की मृत्यु होने पर भी उसकी सेना टूटना नहीं चाहती श्रौर 
चन्द्रावती की सेना बहुन बड़ी है, इस वजह से वल्लभसेन ने बंठे रहने का 
रास्ता श्रपनायादहै। 
कुमार्‌ जयदेव ने कहा, “माताजी, हम कल क्यों लौट श्राये ? पाटन 
चलियेन !” 
रानी ने सांत्वना दी, '"चलेंगे बेटा । श्रभी थोड़ी देरहै।'' 
लेकिन जयदेव को. भी परिस्थिति का भान दहो रहा था, सो वह श्रषिक 
-नहीं बोला । 
दिन चने पर मीनलदेवी ने विक्वपाल श्रौर दो एक विश्वासषात्र 
सामन्तो, सेठ शान्तिचन्द्र॒ तथा चन्द्रावती के सेनापति विजयपाल को बुला 
> 
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भेजा \ सारी सेना मंडलाधिकारी की मृत्युस हषितहो रही थी श्रौर श्रव 
उसे विजय सरल लग रही यी । हार्लाकि सब लोगों तक यह वात फल गयी 
थी कि पाटनवासी विगड़े हुए है, लेकिन उनका स्यालया कि पाटनमें श्रव 
कोई योग्य व्यक्ति नहीं रह गया श्रौर लोगोँका श्रावेश शीघ्र ही समाप्त 
हो जायेगा 1 

सब लोग श्राकर बैठ गये श्रौर सोचने लगे, श्रव क्या किया जाय? रात 
कीबात रानीने किसी से नहीं कही थी । श्रनुमवी विजयपाल ने कहा, 
“महारानीजी, यों हमारे सैनिक विदवासपात्र है, संख्या में भी ग्रधिक रै; परंतु 


इस समय हम दो प्रोरसे धिरे हए है एक प्रर पाटन ते्रौर दूसरी भ्रोर 
वल्लभ से। श्रतएव, जल्दी -से-जल्दी हमे इनमें से एक भयको दूर करना 
चाहिए । श्रगरपाटन को श्राप श्रपने पक्ष मेदेवती टतो उसे खुश कीजिए । 
खंगारयारेसेही व्यक्ति द्वाराहमे पाटनका डर दूर करना चाहिए ग्रौर 
तत्र श्राप पाटन का घेरा डालिये । इतत प्रकार निष्क्रिय वेढे रहने ने सेनिकों 
का उत्साह टूट रहा है 1” 

रानी, विहवपाल श्रौर विनयचन्द्रने एक दूसरे कीश्रोर देखा । पाटन के 
भ्रति उनका विश्वास पल-पल म वटताजा रहा था, किन्तु इस समय किसे 
कहा जाय ? तभी समाचार मिला कि पाटन से एक सामन्त बुद्ध सन्देश 
नेकर श्राया है। सवने श्रातुरता से वुलाने का श्रादेश दिया श्रोर टकटकी 
लगाकर द्वार की श्रोर देखने लगे । कुट देर मे शमंसे गडता हुत्रा, ग्रषनी 
जेवकाई से लज्जित श्रौर पाटन के श्रनुभवोंसे कषिता हप्र मुरारपालश्रा 
खड़ा हुभा। 

रानी उसे देवकर प्रमम्न हो गयीं । इस मौके पर वीर सामन्त को पाकर 
उते कु श्रादा वधी, वोली, “श्राभ्रो मुरारपाल । कटो, रया समाचार है 7 

“महारानीजी, केवल वुरे घमाचार लाया दं ।" 

“चिन्ता नहीं । वैढो ।'” रानी ने उसे श्रपने निकट ही वरैाया श्रौर कल 
रात वाली वात का जिक्रन करने का संकेत किया । मुरारपाल सम गया। 

“"महारानीजी, म पान से संदेश लेकर श्राया ह" 

विनयचन्द्र ने कौतूहल से पृछा, “पाटने? पाटनसे महारानीजी को 
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संदेश भेजने वाला कौन है ?” 

“ग्री कौन होगा ? इस समय जो पाटन का स्वामी बना बैगहै, बही 
है-तरिमुवनपाल सोलंकी ।"' 

सब एक साय चौक पड़ । 

विङवपाल बोला, "“वह्‌ छोकरा क्या करेगा ? 

श्रव वह छोकरा नहीं है । महारानीजी को, मुंजाल मेहता को या भ्रौर 
क्रिसी को क्या राज्य करना प्राता, जो वहु एकतर राजा बना हृश्राकर 
रहा है । उसने एक सन्देश भेजा है, कह सुनाऊं ? कहते हए मुरारपाल ने 
विजयपाल की श्रोर देखा । 

रानी ने कहा, “हाँ कह दो । यहा कोई भी पराया नहीं है 1," 

त्रिभुवनपाल ने कहलायाहै कि मीनलदेवी के जीवित रहते कुमार 
जयदेव पाटन में पैर नहीं रख सकते । यातो मीनलदेवी रहेंगी या पारनः 
रहेगा । ' 

एक क्षण को सव एक दुसरे की भ्रोर देखने लगे । रानी ने बड़ी मुरिकिल 
से श्रपने को संभाला, “वो, क्था सभी कौ बुद्धि भ्रष्ट हो गई ?" 

“महारानीजी, क्षमा कीज्यिगा, किन्तु पिछले तीन दिनों से मुके पाटन 
मजो नये श्रनुमव हए, वैसे भ्राज तक क्रिसी को नहीं हए होगे)” 
श्रौर उसने सारी कथा सुना दी । रानी बहुत निराश हो गयी । इन विपत्तियों 
को उसने कमी स्वप्न मे मी नहीं सोचा धा । भ्राज वह पाटन के बुदधि-चातुयं 
के श्रागेनतहो गयी । मुरारपाल द्वार प्रसन्न की कुछ चर्चा प्राने पररानी 
ने पृछा. “कौन ? मेरी भतीजी प्रसन्न ?"" 

“जीहां । श्रवतो वह भी वीरांगना बन गयी है” 

सुनकर रानी को वहत ्राइ्चयं हृश्रा । बार्ते समाप्त होने के बाद सब 
लोष फिर सोचने लगे ति क्या किया जाय? म्रन्त मे लोगोंको सममे 
थोड़ा-बहुत यही प्रायाकि क्रिस्नौ प्रकार पाटनवासियों को सन्तुष्ट करके 
श्रादीन करना चाहिए । 

सब लोगों के विदा होने के पस्चात्‌ रानी ने मुरारपालसे द्वार न खोलने 
काकारण पृछा । मुरारपाल ने भ्रपने पकड़े जानेका बहाना बनाकर बात 


४. 
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डाल दी । रानी पूछने लगी, 'श्रच्छा मुरारपाल, त्रिभुवनपाल श्रौर प्रसन्न में 
चडा प्यार था, भ्राजकल क्या ढंग है? 

मूखं-सा मुरारपाल बोला, “मुभे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वेसाही 
होगा ।'" उसे कल की चावुक की चोट याद टो श्रायौ । 

"यदि प्रसन्न द्वारा कोशिश करायी जाय तो त्रिमुवनपाल मान जायेगा 2"! 

मुरारपालने निराश्चासे सिर हिला दिया) रानीकी प्रागाये नष्टहो 
जानि कै डर से उसने स्पष्ट कारण नहीं बताया । 

मुरारपाल तुम घ्रा ग्येटो॑र्म श्रमी विनयचन्द्र को भेजकर पाटनसे 
कुछ दूर पर प्रसन्न को वुलवाती हूं ।' 

“जैसी श्रापकी इच्छा । लेन, मू इसमे कोई सार नहीं दीवता ।'" 

"देख लेगे ।'' रानी डूबते हए व्यक्ति की श्राशाको तरट्‌ देरतरटसे 
भ्रपने को सांत्वना दे रही थी । 

दोपहर वाद वियचन्द्र पच्चीस सवार साथ लेकर पाटन कौ श्रोर रवाना 
हुशरा प्रौर मोडेरी दवार पर जा पहूंवा । वहां थोद्री देर वाद खेगारसिहसे 
मिला प्रौर कहा, ' मीनलदेवी प्रसन्तभुखी स वात करना चाटती 1" 

वहत देर की प्रतीक्षा के वाद त्रिभुवन प्राया म्मौर उसने विनयचन्द्र की 
बात स्वीकार करली विश्वास हुश्ना करि दोनों श्रोर से पच्चीस-पच्चीस 
निशस्व सिपाह को साथ लेकर विल्कुल वीच मे क्षोमराजदेव की वावडी 
के पास मीनलदेवी श्रौर प्रसन्न की भेट होगी । 

मीनलदेवी का यह निश्चय दृढ़ होता जारहा था, क्रि पाटन के साय 
भूलकर भी लडा्ईन की जाय। उसे दवाकर वहकाकर ही वत मे करना 
उत्तम होगा । इसका कारण यह था कि सारे गुजरात में उसके पक्ष केदोही 
नगर ये-- पाटन श्रौर करणावती । मोँढेरा क भ्रोर उसके भ्रनेक दूत भेजने पर 
भी कोई उत्तर नहीं श्राया था । एेसी स्विति मे पाटने प्रेरा डालने पर देशा 
भर उसका शत्रू हो जायेगा । दूरा कारण यहा कि मीनलदेवी को यह 
ठीक मालूम नहीं था कि चन्द्रावती के मुखिया पाटन के साय वैर करनेको 
तैयार ह या नहीं । चन्द्रावती का सेनापति विजयपाल इस समय घेरा डालने 
को भरवरय तयार धा, पर कल किसी भी समय वह भ्रपनौ वात से हट सकता 
था भ्रौर यह्‌ मी निदिचत नहीं था कि घेरा डालने पर वह्‌ जीतेगा ही । 
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इस समय रानीयातो घेरा डालत्तीया भ्रपना मान बनाये रखती । उसने 
दरूसराही मागं ग्रहण किया। 


‡ ३८ ः 

दूसरी सुबह पाटन प्रर विखराट के मध्य क्षेमराजदेव की बाषड़ी के पास 
एक मन्दिर में पाटन की पदच्युत रानी बैठी थी । उसके माये पर चिन्ताकी 
गहरी रेखाएं पड़ी थीं । लेकिन इस समय भौ उसके चेहरे पर श्रभिमान भ्रौर 
भ्रधिकार भलक रहा था । भ्रपनी भतीजी की प्रतीक्षा करना उसे बहुत बुरा 
लगरहाथा,पर रके जैसेभीहो, काद्र मे करनाश्रा । मुरारपाल के यहशब्द 
उसके कनो में भ्रव मी भयंकर सूपसे गूंजरहेयेकरियातो मीनलदेवी रहुगी 
या पाटन ! क्या इतने सालोंके वाद वह पाटन टोडदे? 

इसी समय चोवदार समर ने उसके विचारों मे बाधा डाली, “माताजी, 
एसा दीलता है किपाटनके लोगश्रा पहुंचे र ।'' 

“श्रच्छा है । प्रसन्न को श्राति ही श्रन्दर भेज देना 

“जो प्राज्ञा ।'' समर चला गया । 

थोड़ी देर बाद रानीको घोड़ों की टापं सुनाईदीं। घोड़ों कोरकते 
सुना, पैजनियो की भकार भी गजी भौर समर के साय प्रसन्न श्रन्दर श्राय 
मीनलदेवी ने कोशिश्च करके श्रपने चेहरे परसे चिन्ताकी रेखाएं दूरणशीं 
श्रौर श्रधिकार-सूचक गम्भीरता श्रषना ली। रव के साय वह भ्रागे बढ़ी भौर 
उसका मुख कुछ फीका पड गया । उसकी भ्रा के विपरीत प्रसन्न भव निमय 
श्रौर गर्वीली लग रही थी । प्रसन्न उसके पैरो पर कुकी, कंसी हो वुश्राजी ? 
तबीयत कुछ श्रस्वस्थ-सी दिखाई देती है ?'" 

“नहीं । यात्रा से थोढी कान प्रा गई है।" 

प्रसन्न के मोलनेकेढंगको रानी खून का घंट पीकर सह गयी । भाज 
उलटे उसे प्रसन्न को रिभाना पड़ रहा था, बोली, "तुम कंसी हो, प्रसन्न ? 
भ्राभ्रो वटो |“ रानी ने समर की श्रोर देखा, वह बाहर चला गया । 

“जी, मजेमें हं । कटिए्‌, मुभे स समय कंसे बुलाया ?” प्रसन्न यो 
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साहसी धी, किन्तु मीनलदेवी से बात करते घवरा जाती थी । उसने जल्दी से 
कामकी बातच्डदी। 

“बेटी, ने तुम ्रपनी सममकर वृलायाहै। पाटनवालोंनेये व्यानया 
बेडा खडा कर दिया है ? मेरे लिए तो त्रिभुवनपाल मेरे पुत्र के समानहं। फिर 
क्यों वे कपूत बन मुभे तंग करना चाहते ह प्नौर इससे उन्हे क्या मिलेगा ?'' 

प्रसन्न ने रानी कौ चतुरताकी दाद दी, “वुप्राजी, इसके लिएश्राप 
मुभसे कह रही है ? मुभ॑से कहने सेक्यालाभ दोगा? 

“श्रसन्न, मै जानना चाहती ह कि पाटने क्याहो रहाट भ्रौर क्यों 
वहाँ के लोग व्यथं ही उत्तेजित हो रटे ह? समम तोल वे क्या चाहतेरै ?"' 

प्रसन्न निरत्तर रही । रानी ने फिर कहा, “कोई कुछ ॒ कहता नही" मह- 
लाता नहीं, फिर भी पागलों का-सा व्यवहार किया जा रहा टै । यह तो गनी- 
मतहै कि श्रमी तक किसी को यह पता नीं है, नहींतो पाटन की कितनी 
हंसी होती ! 

प्रसन्न न चाहते हए भी मीनलदेवी के शब्दों के जादू से धिरने लगी! 
उनके विकराल नेत्र, रोवीली भ्रावाज प्रसन्न के श्रास-पास चक्कर लगाने लगे 1 
बवती-खी वह बोली, “मुभामे यह सव क्यों कहती ह? श्रापने ही तोसारा 
जपद्रव खड़ा कियादहै।"' 

शवेन ? कोई बताए तो ? तुम्हारे राज्यके लिए देश की शान्ति के लिए 
भे शोक श्रौर सूतक त्याग कर बाहर निकली । कोई जानतादैकि श्रगर रमै 
बहर न निकलती तो मंजाल श्रौर मंडलाधिकारी लड़ मरते श्रौर मेरे न निक- 
लने से श्राज यहाँ मंडलाधिकारी की सेना पढ़ी होती 2" 

“यह्‌ कोई नहीं मानता, वुश्राजी । लोगों का तो कहना है, कि प्रापने 
पराई सेना को बुलवाया भ्रौर मंडलाधिकारीजी को मरवाया । ४ 

“चन्द्रावती के लोग वुम्दारे लिए पराये रहै, क्यों ? श्रौर मंडलाधिकारी को 
श क्यों मरवाती ? मैनेतोसुना है किरुदरमहालय जलने से वह वहां मर गया ।” 

“वुभ्राजी, श्रापसे बात करने मे मै जीत नहीं सकती । प्राप मुके यहाँ 
बुलाने का कारण बता दीजिए ।” प्रसन्न बात जल्दी खमाप्त कर देना चाहती 
थी। 
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“धटी, ने तुफे इसलिए बुलाया हैकितु बीच में पड़कर मेरेभौर 
पाटन के बीचके विरोष-भाव कोदूर करदे।र्मैदेश की यह दशा नर्ही 
सह सकती 1” 

“ध्यह मेरे हाथ की बात नहीं है?” 

ष्है। मैने सुनाहै कि त्रिभुवनपाल सारी सत्ताभ्रपनेहायमेंने्वंाहै।" 

प्रसन्न बोली, “ "वह सत्ता सारे पाटनवासियों ने स्वयं सौपी दहै ।' 

मोनलदेवी कुनमुनाती हुई बोली, “यही सही रोर त्रिमुवन कोवशमें 


करनातेरे हाथमे दै 1 
प्रसन्न हंसी, “श्रापने यह्‌ कंसे जान लियाकिवे मेरी वात मानेगे। उनकी 


माताको पति से श्रलग रख जीवन-मर श्रापने बन्दी बनाकर, उनसे माका 
सुख छीन लिया श्रौर अरन्त मे उनके माता-पिता को जलवा डाला । श्रब वे 
क्यों प्रापक वात मानेगे ?" 

“प्रसन्न एक बात सारा संसार मानता है 1" 

५क्या ?/" 

धीमे से रानी ने कहा, “श्रपनी प्रियतमा का कहा श्रा ।” 

प्रसन्न, चौकी श्रौर श्रब बात समी, “धुश्राजी, सच्ची प्रियतमा पति के 
कायं मे वाघा नहीं बनती 1'" 

“"यह बाधा नहीं है । त्रिमुवन को क्या चादिए ? जा, म श्रपनी इच्छा 
से तुमे उतके ताय व्याह दंग । बस, श्रव तो कुछ बाकी नहीं रह जाता ? 

प्रसन्न ठठाकर हंस पड़ी, “ुश्राजी, पिले तीन दिनों में तीन युग बीत 
गये रहै, यह भी सोचादहै?'' 

“क्या मतलब ? 

“श्रव प्रसन्न पहले वाली प्रसन्न नहीं रही । मँ उसी दिन से बदल गयी 
हे, जवसे श्र मुभे नदा खिलाकर साथले गयी थीं । श्राप वाहें,न चाहे, 
म त्रिभुवनपाल को बरगी, बल्कि मैने वर लिया है 1” कहते-कहते उसके गाल 
भ्ररुण हो गये । वह्‌ हंसने लगी । 

मीनलदेवी की अवे तन गयी, लेकिन ङृत्रिम ही हंसकर उसने कहा, 
“टी, भ्रव तो पहले तु मेरा कराम करना चादिए । तु नो कदेगौ, म त्रिमुवन 
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को दुंगी । 

“वु्राजी, इस श्रवस्थामे मुभे कुछ कहना न चाहिए, फिर भीघ्राप 
मुम उत्तेजित करती है तो कहना ही पड रहा है क्रि त्रिभुवनपालकोदेनेके 
योग्य श्रापके पास कुछ भी नटीं दै । उनटे वेही प्रापको कुदे दंगे ॥” 

रानी ने वड़ी मूट्किल ये गृस्सा रोका, ष््ठीक है । नेक्रिनितू भीतो कुछ 
कर, जिससे देश भर में नाम हो जाय +" 

प्रसन्न ने सिर दिलाया, “ फ नाम नहीं चादिश्‌ । लेकिनश्राप जो चाटती 
है, वह नदीं हो सकता 1" 

रानौ ने निराशा को व्यथं छिपाने की चेष्टा की, “यों ?/" 

“श्रिमुवनपाल ने प्रतिज्ञाकी दहै कि पाटन मेँ या तौोश्राषनहींयावे 
नहीं ।" 

रानी को कपकंपी श्रा गयी, “श्रौर तूने--?'" 

"जहाँ मेरे स्वामी, वहीं मै ॥" 

रौनी ने श्रधिकारपूणं स्वर में कटा, “लड़की, तुभे इस प्रतिज्ञा के श्र्थका 
ज्ञान है)" 

णौ ! प्रतिज्ञाकरने वानेने ही मे बताया है ।'' 

"जानती है, जहां बड़ मंडलाचिकारी का पतान लगा, वहां तेरे त्रिभुवन 
का-- । 

“व्यह्‌ नहीं मुना कि बापसेर तो वेटा सवा सेर ?' 

तू पछतायेगी । तू समती है कि मीनलदेवी की शक्ति कमजोर पड़ 
गयी है, पर यह तेरी मूल दै । यद्‌ विराट गै पड़ी हुई सेना देखी ? क 
दिनों लाटसे मीसेनाभ्ना रही है। पन्द्रह दिनोंके श्रन्दर ही पाटनकेकोट 
कोएकईटकामी पतान चलेगा 1" 

प्रसन्न को मय हृ्रा, फिर मी उसने साहस से कहा, “वुश्राजी, यवनो कौ 
तारों जितनी सेना के सामने मी कोट खड़ा रहा 1" 

(प्रच्छ बात दहै । प्रमी समयदै। कल तक विचार करके मूफे बतला 
देना ॥'” 

“बुभ्राजी, उत्तर वही श्रयिगा, जो भ्राज दहै ।” 
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क्रोघपूवंक मीनलदेवी ने कहा, "तो श्रपनी करनी का फल भोगना ।" 

“ठीक दहै । मै जाती हं । कुमार जयदेव से याद करना कहना ।” 

“जयदेव तो कमी से मुभे याद कर रहा है 1“ 

भ्रचानक एक विचार श्रा जाने से प्रसन्न घूमकर विनय से बोली, “बभा 
जी मेरी एक बात मानोगी ?"“ 

“क्या ?" 

“कुमार जयदेव मेरे साथ भेज दीज्यि । म कल प्रातः उसका षटा- 
भिषेक करा दुंगी । श्राप रेवा-तट पर जाकर रहिये ।* 

मीनलदेवी ने धमण्डपुवंक कहा, “लडकी जरा समकर बात गु्हसे 
निकाल । मीनलदेवी रहेगी तो राजमाता बनकर, नहीं तो मै नष्ट हो जाऊं 
या पाटन मिट जाय, इसकी मुभे परवाह नहीं 1" 

“ठीक है । जसौ भ्रापकी इच्छा ।'” प्रसन्न गौरव के साथ चल दी। 

न जाने कव तक मीनलदेवौ दरवाजे की श्रोर देखती रही, फिर बद़- 
वड़ायी, ^'हे भगवान, यह क्याहोनेजारहादहै। ये जरा-जरासे बालकमभी 
सेहो गये ! मेरी श्रोर कोई देखता भी नहीं ।"' 

बड़ी देर विचारोंमें डूबकर वह उठी प्रौर समरसेन को बुलाकर नौट 


चलने का श्रादेश देने लगी । 
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रानी विख राहट लौटी तौ बहत चिन्तित भ्रौर परेशान थी । प्रसन्न के 
श्रागे उसकी कुछ न चली । श्रव क्या किया जाय? भ्रमी भ्रर कौन-सा 
श्रपमान सहना शेष है ? भ्रपने को संयत रख उसने बी शान्ति से विजयपाल 
श्रादि के प्ररनों का उत्तर दिया, “मैने प्रसन्न को समा दिया है। दो-एक 
दिन में कोई उप्तर श्रायेगा ।'” 

लेकिन जसा उत्तर चाहिए था बसा नहीं भाया । रानी का हृदय मारी 
हो गया । बह एकान्त मे सिर पर हाय रख कर रोने लगी । 

तमी कुमार जयदेव श्राया श्रोर कहने लगा, "माताजी, वहा जाकर क्या 
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कर भ्रायीं ? हम पाटन कब चलेगे ?'" 

मीनलदेवी बेटे कोगले से लगति हृए बोली, "चलेगे बेटा, चलंगे । 
चिन्ता मत कसो । श्रमी कुछ विलम्ब दै । जाश्रो, तुम प्राराम स सोजाग्रो। 
सवेरे घोड़े पर घूम ्राये हो, थक गये होगे ॥'' 

जयदेव चला गया । रानी फिर चिन्ता मे डव गयौ 1 चारों श्रोर से वह 
कुचली जा रही थी । भरभी तक उसने साहस नहीं छोडा था, पर श्रव साहस 
कह से लाये ? पुरानी वातं उसके मस्तिष्क म घूमने लमीं । जव वह पाटन में 
श्रायी थी, सारा देश खुश हुश्रा धा; जब जयदेव उत्पन्न हभ्रा तत्र तो देश हषं 
से पागल दही हो उठा था, फिर भ्राज यह दुःखद परिस्थिति क्यो? प्रन बड़ा 
मासिक था। रानी श्रपनी प्रभृता कोत्याग विचारकरने लगी । वह श्रधिकार, 
सत्ता ्रौर महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चन्द्रपुर छोड पाटन नरेश से विवाह 
करने श्रायी थी । उसे कीति, यज्ञ ग्रौर इतिहास मे नाम कमाना था, तथा 
दिखावे की नहीं, वास्तविक विजयिनी रानी बनने की आशा धी । पर प्राज 
उसे क्या मिला ? मुंजाल जसा योग्य सेवक सदा उसके श्रागे-पोे घूमता था, 
फिर भी यह नतीजा निकला । क्या इसीलिए कि वह किसी का विश्वास नहीं 
करती थी ? क्या इसीलिए कि वहे जैन घमं कोप्रधानतादेने की चेष्टा कर 
रही थी ? क्या इसीलिए कि देवप्रसाद शत्रु था ? फिर भी लोग उसका इतना 
श्रादर क्यों करतेये ? प्रौर इस समय उसके पुत्र को भगवान समक क्यों 
उसकी इतनी श्राज्ञा का पालन कर रदे ह ? देवप्रसाद वाली शक्ति उसमे नहीं, 
सका कारण ? मूंजाल इतना चमण्डी था, फिर मी लोग उसे इतना स्नेह 
क्यो करते ये ? सोचते-सोचते रानी पागन-सी हो गई । सन्ध्या के समय 
मुरारपाल भ्राया तव उसे कहीं सुध श्रायी । 

मुरारपाल ने पूछा, वयो माता जी, कु सफलता मिली ? 

रानी ने शिर हिलाया। 

न्ने कहा चान श्रापकी भतीजी बडी विकट है \'' 

“यह्‌ तो ठीक दै । लेकिन भ्रव मुमे कुछ सलाह दो । वेढो ! मुभेतो कुछ 


नहीं सूक रहा है 1" = 
षं कया सलाह दूंगा, माताजी ? य तो पाटन के बले को देखकर मूखं 
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जन गयां । श्रव मैने समभा ङ्गि पाटन गुजरात के सारेनगर्यौकाक्यों 
श्रगुभ्रा वना खड़ा? 

"क्यों 9" 

“कारण कि प्रत्येक पाटनवासी के हृदय में बड़-बड़े योद्धारो जैसा साहस, 
गौरव श्रौर स्वतन्त्रता भरीहै।मैतो पाटन कोमान गया हं ।' 

“मुरारपाल तुम मी कटे पर नमक छिडक रहे हो । जब पाटन मेरा था, 
तब किसी ने कुछ नहीं कहा, श्रौर भ्रव सब बुद्धिमान वन गये है ।' 

“नहीं माता जी, मेरा मतलब यह नहीं है । म तोश्रपने सामने कठिनाय 

चता रहा हुं ।” 

“साफ-साफ़ कहो । मै पहले ही उलन में पड़ी हृं ।' 

“पाटन वालों को समाने के लिए किष्री ठेते भादमी को भेजिये जिसेवे 
चाहते हों । तव काम वनेगा ।'” 

रानी सीमकर बोलो, “पर उसे कहा से पेदा कष ? जो कुछ हो, तुम्ही 
हो!” 

ददो दिन पहलेतोर्मैभी काम आ सक्ता था, पर भ्रवतो ममी 

निकम्मा हूं । विश्वपाल किती गिनती मेँ नहींहैः शन्तु सेठको ही जब कोई 
नहीं पूता तो विनयचन्द्र कौ क्या चलेगी ?" 

“ये सवर्य भी जानती हूं । कोई नर बात नहीं कहनी तो वस करो 1" 

श्रौरर्ये क्याकह सकता हं । श्राप प्रल्लारदेतो मै पठन काषेरा डालदूं 

“नहीं नहीं । इससे तो बात बढ़ जायेगी ्रौर भरगर हार गये तोकहीं 
मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे 1" 

इन सब बातों का विचार मेने मी क्रिया है भौर मुभे एक भौर 
भय है ।'' 

“वह्‌ क्या ] ” 

“चन्धावती कीष्नाका भौ कोई भरोता नहीं । मालूम होता, लोगो मे 
'चवराहट पदा हो गई है श्रौर भगर हम दस-पन्द्रहू दिन ्रौर एषे षडे रदेतो 
बहत से सेनिक माग जा्येगे । उनका उत्पाद बहत कम हो गयाह। भाव 
यति होता तो बहुत काम प्राता ।“ 
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रानी श्रौर भी घबरा गयी । उसका मुह उतर गया । 

"महारानी जी, षबराद्ये नहीं । विजयपाल चतुर है सो श्रमी समयदै! 
मंडलाधिकारी के मर जानेसे जनों को बहुत श्राशा वंध गयी है । लेकिन--” 

लेकिन क्या ?"” 

“उनका बेटा उनसे भी ज्यादा खतरनाक है । मंडलाधिकारी तो केवल 
योद्धा ही ये, पर विमुवनपाल मं तो श्रपने मामाके गुणा भी उतरे है।" 

मुंजालकानाम सुनते ही रानीके तन-बदन मेप्राग लग गयी, मौह 
पर बल पड गये । 

मुरारपाल कु सम गया, बोला, “वुरान मानियेगा, महारानी जी 1 
पर यह मेरी सलाह है कि भानजेको मनाने के लिए पहले मामाको व्यो 
नहीं मानतीं ! "” 

रानी ने मगरूरी से कटा, “यह वात छोडो मुरारपाल । श्रगर जियुंगी 
तो रानी की तरह, नहीं तो मर जाङंगी, किन्तु द्रोहो का मृख न ताकूगी ।'" 

" "जैसी श्रापको इच्छा ।” कहकर मूरारपाल चुप हो गवा । 

निराश होकर रानी कुछ देर चुप रही । फिर एक विचारकर उसने 
कहा, ““मुरारपाल, सच पृष्टो तो कोई भी नगरया मंडलाधिकारो हमारे साय 
नहीं हे 1” 

“व्चन्द्रावती के सिवाय ।” 

“हा! मुरारपाल, मै तुम पर विश्वासकर लूं? तृमधोखातोन दोग? 

"माता जी, जो कु कहना हो, निदिचन्त होकर कटय ।'" 

घीरेसे रानी ने धा, “मालवराज यहां से कितनी दूरी परदे? 

“वड़े से चार दिनों में पटच सकते हँ ।'* 

ष््ठीकदै । जन्रत पर वहमीकाम श्रायेगे 1'" मुरारपाल कितने पानी मे 
ह, यह मापने के लिए हीरानीन कटा । लेकिन वात का श्रयं समकर मुरार 
पाल की वें तन गयी । वह्‌ खड़ा हो गया, “भाता जी, मेरा घमं श्रापकी सेवा 
मरै जीना श्रौर मरना है । लेकिन यै गुर्जर हूं । मालवा के साथ म्रव॑घ सम्बन्ध 
होने परर्मै पल भर मी यर्हाखडान रहंगा ।'" 

रानी ने दौत मींच लिए । प्रत्येक सामन्त भ्रपनी श्रान का पका श्रौर 
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देश पर श्रभिमान रखने वाला था। रानी बात उडति हुए बोली, “नहीं 
नहीं । मै यह कव कहती हं । सच्छा, भ्रव कल बात होगी ।" 

मुरारपाल चला गया । रानी सारी रात जागती रही । उसे प्रत्येक योजना 
निष्फल लग रही थी । भ्रगर चन्द्रावती की सेना छिन्त-मिन्न हो गयी श्रौर 
द्विभुवन ने पाटन को बन्द कर रखा, तो क्या होगा ? मूरारपाल ने मी यह 
जता दिया है कि मालवराज की सहायता लेने पर एक भी गुजराती लड़ा नहीं 
होगा । रानी को स्वयं पर तिरस्कार हो श्राया। राज्यथा, मंत्री ये, ोड़ी- 
चुत सत्ता भी थी, फिर क्यों उसने प्रधिक सत्तालेने का लोम किया; क्यों 
लोगों पर प्रविश्वास क्रिया; क्यों मंडलाधिकारी को व्यथं खिाया ! विचारों 
मे पड़ी हुई रानी के समक्ष मुंजाल की मृति नाच उठी। उसे याद प्रायाः 
मुंजाल प्रारम्भ से ही उसका दाहिना हाथ रहा; मूंजाल ने ही उसकी भ्रौर 
महाराज की श्रनवन को दूर कर उन्हं फिर से मिलाया था, मुंजालकेही 
कारणा उसे विशेष सुविधा प्रौरभ्राराम भिले हँ । रानी यह सब सोचते-सोचते 
कपि उठी, राखि पागल-सी गयीं, सुध ठिकाने नहीं मालूम दी । 


उसने छाती पर हाय रखा । हदय से प्रावा प्राय, मंजाल ! मुंजाल ! “ 
रानी उठ खड़ी हुई । उसे वास्तविकता काभानहुप्रा । यह्‌ याद भ्राया कि 
मुंजाल बन्दी है । अ्रपने को वह धितकारने लगी । वह॒ मन-ही-मन कहु उठी, 
“स्वामी । कणंदेव ! प्रमु!” पास बिच पलंग पर उसने जयदेय का मुल 
देल श्रौर उसे उस मुख पर कुछ श्रनोख(पन श्रौर श्रपरिचितता-सी मालूम 
पड़ी । तत्काल ही उशषके प्रागे त्रिभुवन का मूखभ्रा गया भौर उसका चेहरा 
गौलाहो उठा । त्रिभुवन के मल मे उसे किसी श्रौर नर-रतन कौ रेखारये दख 
रही धीं । वह स्षिर पर हाय मारने लगी यह उसेक्या हो गया है? क्यो 
उसका मन मुंजाल की रट लगाये है, क्यों उसके नेत्र मुंजाल को देख रहे ठ ! 
क्यों कान मुंजालकेशब्दहीसुनरहेर्है! क्या मुजाल के बाल्य-कालकी 
सहली श्रौर गुजरात की रानी एक थी ? कितना ही भ्रस्वीकार करने प्रभी 
रानीके श्रन्तरसे दा" की ध्वनि प्राती रही 

दूसरी सुबह रानी श्रपने पुराने स्वरूप को स्थाग कर एक नघ्न भ्रौर साधा- 
रेशस्त्री के रूप मे दिलाई पड़ी) मुख पर स्नेह श्रौर मधुरता छायी ह 
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थी । उसकी दृता समाप्त हो गयी चौ श्रौर वहां श्रासुश्रोंने राज्य कर लिया 
था । जब समरसेन श्राया तो रानी के मुख पर श्रं के चिन्ह स्पष्ट दौल 
रहे ये । बृढ सेवक कुछ देर तक चुप रह सिर हिलाता हुम्रा बोला, पमा, 
चिन्तान करो । सोमनाथ की कृपा से सवका भला होगा 1" 

"भगवान जो करेगा, सो ठीक है ।” 

न्मौ, मतो तुच्छश्रादमी हूं, ममे ज्यादा श्रक्ल भी नहींहै। फिरमभी 
मेरी एक सलाह मानेगी ? ” 

“जरूर कहो ! तूम जसा स्वामी-मक्त करटा है प्राजकल (4 

“भ्मुजाल मेहता से वयो नहीं मिलतीं ? वे रास्ता बतलायेगे ।'' 

जसे मीनलदेवी के घाव कोक्रिसीनेटेडदिया हो । समौ मंजाल का नाम 
ले रहे ई । श्राखिर बात क्या? घड़कते हुए हदय से वोली, ्तैभी यही 
सोज रही हूं समर, लेकिन वह सहायता नहीं करेगा \'' 

मुंजाल मेहता चाहे जसे हो, पर एसा नटीं करेगे ।” तभी कुमार जयदेव 
श्रा गया श्रौर वात भ्रषूरी रह गयी 

कुमार ने पूछा, “मा, तुम रो क्यों रही हो ?" 

मोनलदेवी ने लडके को श्रषने पास खींच लिया, “कुछ नहीं वेटा। जब तू 
राज। बनेगा तो श्रषनी र्मा को याद करेगा ?" 

"माँ, ज्या महाराज की श्रान जहां-जहा फिरेगी, वहाँ वहां मीनलदेवी 
की पूजा होगी ।" वाल राजाने पसे कटा जँ श्रनजान इतिहास कोभ्रज्ञा दे 


रहाहो। 
"तेरे मुह मेँ मीठा । प्रच्छ बेटा, श्रव चूमने जाग्र । समर, किसी को 
महाराज के साथ मेज । 
जयदेव समर के साथ जाते-जति बोला, “मा, मे यहां से ऊव गया हं, श्रव 


पाटन जाङेणा ॥” 
रानी का श्रभिमान भ्रमी उसे मुंजाल से सहायता मांगने व॒ उसके श्रागे 


भुकने को रोक रहा था । इसी उषेड़-वुन मे पड़ साम हो गयी भ्रौर विजयपाल 
श्राकर उससे बार्ते करने लगा । 

« महारानीजी. कई सामन्त रात मरे अपने सैनिर्को केसाय माग गये 
श्नोर बहत से वललमसेन से जा भिने ह । श्रव श्राप कँ तो पाटन पर घेरा 
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डाला जाय या लौटकर वल्लमसेन से लड़ा जाय । परन्तु श्रव जल्दी ही कोई 
कदम उटाना चाहिए 1" 

कल सायंकालसे पहले ही मै कोई निदचवय कर लृगी, व तुर 
बतारङऊगी ।'" 

“श्रच्छी बात है ।” विजयपाल चला गया । 

रानी सोचने लगी, निश्चय करने में भ्रव देर नहींकी जा सकती । 
शान्तिपूवंक वह सारे उपाय सोचने लगी । पाटन पर धेरा डालने या मालवा 
से मिल जाने से विजय हो सकती है । किन्तु हार जाने पर तो जयदेव. का 
सहासन भी हाथ से चला जायेगा । श्रचानक उसे प्रसन्न का कटेना याद 
भ्राया--'रेवा तट पर जाकर रहो ।' तब क्या सचमुच वह॒ रेवा-तट पर चली 
जाय ? मर जाड जिससे कुल रक्षा हो सके ? लेकरिन क्या जीवित नहीं रहा 
जा सकता? श्रौर फिर एक वार मीनलदेवी के स्वाथे ने मुंजालकोदही 
श्रपनाने की सोची ¦ वह्‌ मुंजाल से फौरन मिलने के लिए पागल हो उटी। 
उसने समरसेन को पभ्रावाज दी । 

समरसेन रानी में श्रचानक यह परिवतंन देख चौक गया । रानी ने कहा, 
“समर मुंजाल मेहता को मेरे परास भेजो ।” 

समर प्रसन्न होकर भ्राज्ञा-पालन के लिए चला गया। 
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छाती पर हाथ रख मीनलदेवी उत्तुंग हृदय को शान्त करने का प्रयास 
करने लगी । सव कुछ भूल वह यही सोच रही थी कफि उसका मुंजाल उससे 
मिलने श्रा रहा है । बहुत देर वह योंही खड़ी रहीं । क्या "वह न भ्रायेगा ? 
श्रायेगा तो उससे कंसे बात होगी ? किसके पैरों की श्राहट श्राय । वह 
श्रपने परिचित का ्रन्दाजा लगाने लगी । परन्तु श्राहृट निकल गयी भ्रौर वह 
निराश हो गयी 1 तभी, दूसरी श्राहट श्रायौ । समरसेन श्रन्दर श्राकर बोला, 
“माताजी, मुजाल मेहता श्रा गये ह । बाहर खडे ह ।” 

^श्रन्दर भेज दोश्रौर जवतकर्ये न कट, किसी को भ्रन्दर मत भ्रति 
देना ।” 
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“जो भ्राज्ञा 1” कहकर समर गया श्रौर मुंनाल को भीतरलेश्राया। 
फिर स्वयं बाहर जाकर द्वार सावधानी से बन्द किया श्रौर वहीं खडाहो 
गया । 

मंजाल कै हाथ-पैर से वेद्यां निकाल दी गयी थीं! उसकी चाल पहले 
जसी दृढ़ भ्रौर श्रधिकारपूं थी । मस्तिष्क पर पहले से भी भ्रधिक गवं 
मलक रहा धा । केवल मह म्लान था । होठ भयंकर दृढता से दबे हृएये। 
श्रांखो मे नाराजी का भाव था । वह सिर ूकाकर खड़ाटो गया। 

रानी उलभन में पड़ गयी । श्रव कंसे बात की जाय? वह सोचरही 
यी कि वह्‌ बोलेगा, परन्तु उसकी चष्पी से रानी को धक्का-सा लगा । थोड़ी 
देरयोंही देखने के वाद वह बोली, ““मंजाल, मँ किस तरह वात शुरू कष? 
मैने तुम्हं बहुत दुःख दिया दै, क्षमा करदोगे ?" 

मुंजाल ने सिर ऊपर कर देखा, कुछ कहा नहीं । 

“तुम मेरी श्रोर तिरस्कारसे देख रहे हो ? देलो । भ्राज मेरा घमंड चूर 
हो गया दहै; मेँ श्रपनी नादानी सममः रही हं श्रौर मेरी गयी हई सवृद्धि लौट 
भ्रायीहै। म तुम्हारे तिरस्कार की पात्र हं, किन्तु क्या मुं क्षमा नही 
करोगे ?" 

मंजाल ज्यो-का-त्यों खड़ा रहा । 

“क्या देख रहे हो ? क्या सोच रहे हो ? बोलते क्यो नहीं ? 

मै सुन रहा हूं ।'' उसका प्रभावशाली स्वर नरम पड़ गया था। 

““मुंजाल तुम बुद्धिमान हो, तुम्हे बनाना फिजूल दहै । तुम यह मान लो 
कि तुम्हे समाने की शक्ति मेरे श्रन्दर नहीं दै । तुम्हारे समान पाटन मे कोई 
नहीं है । तुम्हारे हाय मे मेरा राज श्रौर मेरे लड्कैका मुकुटदै। तुम जाकर 
पाटन को मनाश्राभ्रो। 

"मृ वन्दी को क्या मालम किपाटनर्मे क्याहोरहाहै? 

शपाटन सेम बाहर हृ कि जनता ने हंमामा मचा दिया; शान्तु सेठ के 
हाथसे द्वारो की कुञ्जिरयां ले लीं भरौर तुम्हारा मानजा तरिभुवनपाल नगर 
का राजा बन गया । श्वर मंडुकेद्वर का रद्रमहालय जल गया भ्रौर उसमे 
देवप्रघाद श्रौर हंसा जल मरे ।” 
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हंसा ? 

षा, हंसा । मैन मंडलाधिकारी के पास भेज दिया था । लेकिन चिमृवन 
की धारणा है किर्मैने उसके माता-पिता को मरवा डाला श्रौर उसने प्रतिज्ञा 
कर रखी है--"' 

मीनलदेवी रुककर "क्या" कौ प्रतिक्षा करने लगी । परन्तु कोई प्रदनन 
होने पर वह ्रागे वौली, कियातो पाटन में मीनलही रहेगी यापाटनदही 
रहेगा ।'" 

मुंजाल निचिकार खड़ा था । वह फिर कहने लगी, “इस सयय वददरावतौ 
कीसेनादोश्रोरसे फंसी हुई है । एक श्रोर वल्लमसेन, देवप्रसाद की सेना 
लेकर खड़ा है प्रौर उघर त्रिभुवन पाटन के द्वार बन्दक्यिवेठाहै। युद्धकी 
ठानती हू, तो सम्मव है, जयदेव का सहासन बिल्कुल ही चला जाय । किन्तु 
बह कैसे हो ? 

मुंजाल श्रव मी मौनयथा। 

“कहते क्यों नहीं कि तुम्हारी क्या सलाह है ?” 

“"बन्दियों का क्या परामशं ? 

““मुंजाल, तुम मेरी एक भूल को बार-बार दोहराते रहोगे । म तो भ्रपनी 
मूखंता को पिछले तीन दिनो से बहुत महसूस कर रही हं ।'' कहकर रानी सिर 
पर हाय रखे चौकी पर वैठ गयी, “मुंजाल, मैने तुम्हारी बात नहीं मानी, 
इसके लिए ् वुरी तरह पचता रही हूं । तुम सोचते होगि, म ढोग कर रही 
हे । लेकिन नही, मैने जान लिया कि जनता के जिस विश्वास को तुमने श्रौर 
मण्डलाधिकारी ने प्राप्त करलिया, मै उसे व्यो नकर सकी ।'' 


म्रब तक रानी ने बहुत कुछ मन मे रख छोड़ा था, पर श्रव सारी श्रनु- 
भूतिया उसे कचोटने लगीं श्रौर वहे कहती गयी, “ुन्दारी श्पेक्षा म भ्रपने को 
ज्यादा वृद्धिमान सोचती थी । लेकिन तुम दोनो, गुरा मे, दोष मँ जानताके 
श्रादशं थ प्रौर इसलिए उनके प्रेम-पात्र बने रहे । ४ तुम्हारे श्रागे पराजित हो 
गयी हं । वहत वाद मेँ मैने यह जाना कि निरंकुशच शासन एक कोश 
सपना है 1" 

मुंजाल ने तिरस्कारपूणं दृष्टि से देखते इए कहा, “एसा ?“ 
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न्ब, मै बाकी हार गई हं। मेरा सिहासन भ्रस्त-व्यस्त हो गया है। 
सुधारना श्रव तुम्हारे हाथ में है किसौ भी तरह भ्रपने भानजे को समभाभ्रो । 
ओ सन कुछ देने को तयार हूं । केवल मेरे वेटे के मुकुट को श्रमर-ग्रटलरखो 
श्रौर मु राजमाताके रूपमे पाटनमें रहने दो ॥" 

मंजाल ने लापरवाही से पूछा, त्रि मृवन क्या कहता दै ?“ 

“न जाने वह क्या-क्या कह रहा है । मेरी जरा-सी भतीजी मुभे प्राकर 
कह गर्ह कि रेवा-तट पर जाकर रहं तो वह जयदेव का पट्राभिषक करा 
देगी । भ्राजर्म श्रशक्त हुं नहीं तो उस लड़की श्रौरत्रिभूवन की जीभ खिचवा 
लेती 1 सुना दै, त्रिभुवन ने प्रतिज्ञा की है कियातो दहपाटनमें नहोगाया 
यैन हगी । श्रव मुभे कुछ रास्ता सुाग्रो । तुम्दारी वुद्धि कहां चली गयी ? 

मंजाल चिढृकर बोला, “जब तक रमै मन्त्री था, मुभे वुद्धिथी । प्रव 
नहीं है ।" 

“मुंजाल, क्या कह रहे हो ? तुम्हारे सिवाय मुभे श्रौर कोई सहारा नहीं 
है । श्राज भी नदींहैश्रौरन पहले था। व्चपनमें पुम कहाकरतेथे कि 
म नहीं समभ पाताकिर्मै क्या नहीं कर सक्ता । तुम्हारी बुद्धि कामन करे, 
एसा सम्भव नहीं है ।"' 

हा, मै सव कुछ कर सका । पत्नी को मरने दिया, वहन को पमार डाला, 
एक तरह से बहनोई को भी मार दिया; नगर का गला घोट दिया । लेकिन 
भ्रव मानजेको मार डालने की वुद्धि नहीं वची दै।'' 

“तव मै मर जाडं? यै इन स॒ की जड हं । म मर जाऊंगौ तौ श्रगिनदेव 
तो तिरस्कार नहीं करेगे । लेकिन उनकी गोद मे जाने से पहले सोचती हू, कोई 
उपाय दै ? तुम कुछ बताश्रोगे ?” 

मुंजाल ने कठोर स्वर में कहा, “मृतक श्रौर जीवित के वीच मे तो कोर 
भरन्तर नहीं दिखाई देता ॥"* 

“तुमं कंसे दीखेगा ? भै तुम्हारी ्षरणमें श्रायी हं, इसीलिए जो कटोगे 
डीक ही होगा । लेकिन कोई रास्ता बठाश्रो ।” 

मूंजाल तिरस्कार से वोला, “ईश्वर के श्राषीन हो जा्रो 1” 

:, ` मै मर जां भरौरवेटेके हाथसे राज्य को चलाजाने वूं ?" 
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मुंजाल भयंकर हंसी हंसा, "योगमाया जो उहरीं रौर सोलंकी कुल काः 
उच्छेद करने के लिए जो पैदा हुई हो ।” 

णा, मै तो इसीलिए पदा हई हूं । तुम क्यों बोलोगे ? एक सोलंकी 
जायेगा, दूसरा श्रा जायेगा । तुम्हारा तो मानजा चक्रवर्तीं होगा ।” 

मुंजाल ने संदोप में वात समाप्त कर दी, “दुनिया की चढ़ती-गिरती से 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं |" 

“तव, तुम कुछ न करोगे ? क्या इन पन्द्रह सालों के बाद कुछ नहीं 
करोगे ? मंजाल ?'" 

उत्तरम मंजाल कठोरसूप से टस पडा। रानी बोली, “हसो, खब 
हंसो । मेरे कहने का तुम पर कुछ भी श्रसर नहीं होता । क्या एक बारभी 
क्षमा नहीं करोगे ? श्रव, तुम्हारे कहे विना एक पैर भी कहीं नहीं रलुंगी ¢ 
लेकिन श्रव तो रास्तावताश्रो |" 

“नै यह धन्धा छोड चुका हूं ।" 

^^तुम्हे जरा मी दया नहीं नाती ? मँ श्रपने श्रपराधोंके कारण कृतघ्न 
बनी खडीहे। तमकटोतो तुम्हारेषैरष्छ्‌ लूं 2“ रानी श्रपनी बातों को 
निष्फल जाते देख ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रही थी प्रौर श्रपने भ्रभिमान 
कोभूल चुकी थी । वह्‌ ग्रनुभवहीन, कृभिमतारहित, पन्द्रह साल पहले कौ 
मीनल वन गई । उपने हाथ जोड लिये । 

“रानी, इसके भ्रतिरिक्त कछ श्रौर नहीं कहना है तो मुेट्रीदेदो। 
म कुछ नहीं कर सकता । श्रापके हाथों बन्दी हो जाने वाले दिन सेम मुंजल 
नहीं रहा ।" 

रानी एकदम उठकर मुंजाल के सामने श्रा खड़ी हुई, फिर वही वात ! 
मेरे भ्रपराधके लिए मु मार डालो । मुभे पाटनने चलो तो फिर चाहो 
तो मभ परश्रारी चला देना। बार-बार वही बात मु न कहो। तुम क 
रहेहो, मै मर जा? क्या यही तुम्हारे भ्रन्तिमि शब्द ह ? सचमुचक्या 
हसके सिवाय दूसरा मागं नहीं रहा । लेकिन, तैंतीस वषं की भ्रवस्था में मरना 
भारी-सा लगता है” 

मुजाल ने क्रूर शान्ति से का, ““सेठानी पच्चीस वषं की भ्रवस्या म ली 
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गयी भ्रौर हंसा तीस वषं की भ्रवस्था मे ।'" 

रानीनेजोरसे सिर पीट लिया, “षहँ! एक भाग्यवान बन गयीकति 
मुंजाल जंसे पति के हाथ से ्रग्नि-संस्कार पाया; दूसरी मी भाग्यवान वनी 
कि मंडलाधिकारी जसे महापुरुष के हायों में प्राण त्यागे । भाग्य तोमेरे फूट 
है जिसके न कोई साय श्रयेगा प्नोर न पीठे रोयेगा। नेरा कंसा दुभग्यिथा 
कि पाटनकेनामसे लुभाकर मै यहां श्रायौ । यह भूमितो जिते चाहे, उसे 
स्तालेतीटहै। 

“रानी मुभे चाहे जितना दोषदे लो पर मेरी माताको दोषन देना 1" 

रानी विलाप करती हुई वोली, “वयो न दू ? तुमने चन्द्रपुर श्राकर इस 
श्रूमि कोप्रशंसानकीहोती तोम यहां षैर भीन रखती ।' 

मूंजाल ने सिर श्रौर ॐंचा किया, ““श्रपनी जन्मभूमि का यदोगान करना 
भेरा घमं है । इसके समान भूमि भिलनातो स्वगं में भी कठिन है । तुम श्रपनी 
गलती का दोष दूसरे को क्यों देरही हो ?"" 

“जो कहो । मँ हठ नहीं करूगी । इस भूमि के स्वामी के पीछे कलमं 
भरातःकाल सती हो जाऊंगी । मेरे लिए एक यदी रास्ता दै । गौरव खोकर 
जीवित नहीं रहना चाहती । क्या पता था, यह दिन मी देखना पड़गा ।' 

रानी रोते-रोते हिचकियां लेने लगी, बोली, “मंजाल, श्रव तो जरा मीगी 
भल से देखो । तुम्हारी यह कठोर श्रौर तिरस्कारपूं दृष्टि मेरा हृदय चीर 
रही है । म तुमसे कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं मांगती । ष्या दो वाते मौ मुमसे 
नहीं कहोगे ? मने कमी नहीं सोचा था कि तुम मेरे प्रति से वन जाग्नोगे 1” 

मुंजाल निर भुकाये मौन खड़ा रहा । रानी ने कटा, क्षण मरके लिए 
त्तो भूतकात को भूल जाश्रो ) तुम नाराज होतो मेरेदो थप्पड़ लगालो। 
मै इस समय चन्दरपुर की राजकुमारी नहीं हूं, केवल मीनल हं । पन्द्रह वषं 
पहने तुम्हे देलकर पागल वन जाने वाली मीनल । तुम वे दिन भूल गये, जव 
चुम्दारी बातों पर लुमाकर म गुजरातके लिए पागलहो गयौ थी? तुमकंसे 
पाटन की लीला का वंन करतेये, मे एक-एक शब्द याद है । म तुम्हारे 
पैरों पडती ह, मंजाल एक क्षण के लिए सब भूल जाश्रो भ्रौर एक समयकी 
(तरह मेरे पले जैसे हौ बन जाभ्रो । भ्राज पन्द्रह साल पहले की सारी याद मुं 


१६० 


ताजा हो गयी है ।'' कदते-कहते उदरेगवक्च रानी पाड खाकर गिर पड़ी । 

मुंजाल श्रागे बढ़ उसे थामने प्राया, फिर जरा स्क, तनकर खडाहो 
गया । दुःख मे पिषली हुई भ्रावाज में उसने कहा, “यह रोना-घोना किस वात 
का, मीनलदेवी ? वीती बातोंको याद करने से लाम ? इस समय तुम करणं- 
देव महाराज की विधवा रानी हो ।” 

““ठीक कहते हो, मुंजाल । मरते-मरते भी सच्चे हृदय की उमंग को प्रकट 
करने का मुभे क्या प्रधिकारदै? म पहलेसे ही जूढी हें । बुम्हारे देश में भ्राने 
को, तुम्हारे पास अ्रानि को, मैने पराया हाय स्वीकार किया । श्रब मेरा भ्रपते 
हदय के साथ क्या सम्बन्ध रह गयाहै? जिसका मनश्रौर वाणी ही जीवनः 
भर श्रशुदध रहा हो, उसे मरने पर भी क्या सुख मिलेगा ।“ 

“मेरी वात का विपरीत श्रयं न लगावें । लेकिन मृतक प्रसंगो को दोहराने 
से लाभ?" 

“ममे इत समय लाम की चिन्ता नहींहै। जो कुछ हंसोहि, लेकिन 
मुंजाल'' रानी पागल-सी बनकर बोली, “मेरे मरने से पहले एक बार तो 
हसो । म तुम्हारा हंसता मृख देखकर मरना चाहती हूं । तुम मुभे पुराने 
वैर का बदला ने रहे हो । अपने विवाह के दिनर्मैने तुमह दुकरा दिया, उस 
दिन ने तुमसे कहा थाकि श्रव गुजरात को रानी बन गयी, तुम्हारी माता 
बनी । मैने तुमसे कहाथाकि हमे क्षुद्र वासनाश्रों को त्याग कर गुजरातका 
स्तम्भ बनना चाहिए । मैने तुम्हे दृत्‌कार दिया, निकाल दिया, उसका बदला 
लेरदेहो? 

यह सुनकर मूंनाल में परिवतन होने लगा । उसकी मावहीनता दुर होने 
लगी श्रौर छाती सांस की तेजी से ऊपर.नीचे होने लगी । मख भरर नरो मे 
कोमलता श्रा गयी । कपत स्वर मे वह बोला, “मीनलदेवी, कृषया उन बातों 
कानिक्रन करे, मेरा हृदय फटा जता है” 

“तुम्हारा हृदय फटा जाता दै श्रौर मेरा नहीं ? मुभे स्वार्थी सममो, नीच 
समो, वेवफा समो, भावहीन को, लेकिन मै सचमुच वसी नहीं हं । उन 
दिनों की हृदय की कुचली हुई उमगों ने मुभे स्वार्थी श्रोर सूखा बना दिया है । 
याद है म्यह के तत्काल बाद संकेतकी रक्षा के मै राजमहल में उत्तरी 
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थी । वह्‌ क्षण याद श्रते हीम एकदम बदल जाती हूं । उस समय तुमने क्या 
किया--'” 

मुंजाल ने भरयि स्वर में टोका, “चस करो मीनलदेवी । प्रत्येक श्रादमी 
कै धेयं की सीमा होती है। श्रव श्रधिक नहीं सह्‌ सकता ।"' 

“क्यों सहते हो ? वही तो मै चाहती हं । एक क्षणके लिए तुम उस 
रात वाले ही मंजाल बन जाश्रो । मै कल सुख सेमर जाऊंगी । मुंजाल ! 
कहती हुड रानी मुंजाल का हाथ पकंड्ने को बढ़ी । मुंजाल एकदम पीछे हट 
गया। रानीकी्श्रांखोकोभ्रागमे वह्‌ भी जलने लगा। उसके भ्रंग कांपने 
लगे । उसके भ्रागे पहले की मीनल भ्रा खड़ी हर्द । उसने श्रपने श्राप को बहुत 
रोका, पर निष्फल रहा । 

“रानी, क्या कर रही हो ?” 

“तुम मेरे क्यो न रदे, मुंजाल ?" 

मुंजाल श्रषने हदय से संघं करते हुए बोला, “श्रापने उस दिन मुभ भ्रलग 
किया भ्रौर परसों फिर श्रलग कर दिया ।" 

भलिकिन, तुम क्यों बदल गये ? मंजाल मै नीच हं, तुम नहीं हो ।” मीनल 
देवी ने हाफते हुए कहा । 

हृदय की लपटों को शान्त करने का प्रयास करता हुत्रा मुंजाल बोला, “ने 
नहीं बदला ।” 

“सचमुच ? "” मीनलदेवी की श्रां से भयंकर बिजली निकल षपडी। 
मुंनाल ने मस्तक रुका लिया । उसके मुख से निकला, “देवी ! मीनल ! 

मीनल बावली बनी चुपचाप खड़ी रखी रही । पागल-सा मंजाल भ्रागे वदा 
श्रौर मीनल को श्रपने हाथों मे ले लिया, मसला श्रौर दूसरे ही क्षण जोरसे 
भूमि परर धकेल कर भाग खडा हृश्ना 1 


२४१; 
कुमार जयदेव ने बाहर से घूमकर लौटने पर देखा, रानी विस्तर पर पडी 
है । धृ, “मां क्या हृभा है ? दोपहर तो सब ठीक धा ।'“ 
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उसका स्वर सुनकर रानी कपि उठी, “भेरा माया दुख रहाहै कुमार, 
चक्कर श्रा रहेहै। क्यो, तुम घूम श्राये 

हां, भ्राज बहुत श्रानन्द श्राया । समर कहँ गया ? वह बृढा तो भ्रव 
बिल्कुल निकम्मा हो गया है।"' 

जयदेव ने समर को भ्रावाज दी), 

“श्रा रहा हं महाराज ।"' हधित मुख लिए समर प्रन्दर श्राया । 

“ले, यह मेरा मकुट श्रौर तलवार । कहा था भ्रव तक ?” 

““मुंजाल मेहता ने बुलाया था ।“ 

जयदेव स्नान के लिए चला गया भ्रौर चोवदार रानी की श्रोर घूमा, 
“माताजी, अरव चिन्ताकी बात नही है मुंजाल मेहता ने सन्देश भेजा है ।” 

निराश स्वर में रानी ने पृछा, “क्या ।” 

“काह, कि जो कुछ करना हो, वह कल न करके परसों करना । कत 
मूंजाल मेहता पाटन जारहे दहै 

रानी की श्रशान्ति कर कम हो गयी । उसका हदय प्रसन्न हो उठा । कुष्ठ 
भ्राशा वेधने लगी । 

समर ने कहा, ““महारानीजी, सदा ही सोमनाथजोकी कृपा है ।”“ 

रानी ने मगवान का स्मरण करके ऊपर देखा । तभी कुष्ठ दूरौ पर कुछ 
कोलाहल मुनायी पड़ा । रानी का पड़ाव शंकर जीके मन्दिरिके निकटथा 
प्रौर मन्दिर की कोठरियों के चारोंश्रोर कोट बना हभाया। कोट के चारो 
भ्रोर डेरा-तम्दरू ताने विजयपाल की सेना पड़ी हई थी । एेसा प्रतीत हभा कि 
कोलाहल वहीं हो रहाहै।" 

"समर, देख तो यह टो-हल्ला कंसा हो रहा है ?“ 

“मै जाकर देखता हं ।'“ समर तेजी से गया श्रौर कुछ देर वाद लौटकर 
चोला, “माताजी, कुछ दरी पर माले दिखलाई पड रही है । श्रिये, म 
बाहर जाकर ठीक पता लगाता हं '' 

रानी फिर घबरा गयी । मुंजाल के जाने की बात सुनकर उसे कु भाश 
चंधी थी, पर भ्रव उसने सोचा फि श्रगर यह वल्लमसेन की सेना हई तो फिर 
कट खड़ा हो जायेगा । शोर कखछ पास भ्रा गया तो उसमे युद्ध की गजना के 
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बदले हषं के स्वर सुनायी देने लगे । रानी विचारने लगी, यह क्या है? इतने 
म बाहर से वि्वपाल भ्रौर मुरारपाल श्रये रानी ने फौरन उन्हे भ्रषने कक्ष 
म बुलाया । 

“मुरारपाल, यह शोर क्यों है? यह कौन भ्रा रहादै? 

"माताजी, भ्रानन्दसूरि सेना लेकर भ्रा रहा है 1” 

घबराकर रानी ने पदा, ““क्या कह रहे हो ? श्रानन्दसूरि को तो वल्लभ- 
सेन ने बन्दी बनालिया था ?'' 

“"कौन जाने-"' 

तभी, कोट के ग्रन्दर श्रयि हए लोगों का शोर सुनायी दिया । तीन-चार 
श्नादमी तेजी से वरामदेमें नाये श्रौर श्रानन्दसुरि तथा विजयपाल कुमार 
जयदेव को साय लेकर ्रस््र श्रा गये । श्रानन्दसूरि का परिचित स्वर सुनायी 
दिया, ““महाराज जयदेव की जय ? भगवान महावीर कौ जय!" इतनेसे 
समय में उसके मुख पर बहत परिवतंन हो गयाथा। श्रांलों मे, कपाल पर, 
शरीर के हाव-भाव में, सब जगह एकाग्रता ही दिखलायी देती धी भौर ्राखों 
म विचित्र-सा उन्माद प्रतीत होता धा । 

रानी ने कछ खिन्न-सी होकर पूछा, “श्रानन्दसूरिजी, भ्राप यहां कंसे ? 

“माताजी, मु वल्लमसेन ने बन्दी कर लिया था, लेकिनभ्रन्तमेंर्मेदी 
सफल हश्रा श्रोर उलटे उसकी सेना को साय लेता श्राया हूं) भ्रव हमारी 
विजय है । विजयपाल मुके वतारहेये किश्राष बिल्कुल निराश हो गयौरदै 


` ल्ञेकिन श्रव कोई चिन्ता न कीजिये । कल प्रातः ही हम पाटन को श्रषने हाथ 


दिखायेगे ।'" यति उतावली मे जोर-जोर से बोन रहा था । 

रानी को नहीं सुका कि क्या उत्तर दे । बाहर बहुत से लोग भ्रन्दर भ्राकर 
श्रात सुनने को तदप रहे थे। 

विनयपाल बोला, “माताजी, भ्रापकौ श्राज्ञा हो तो दरवाजा बन्द करा 
दँ? हमारी बातचीत बाहर नहीं जानी चाहिये ।” 

मुरारपाल ने समर्थन किया, "ठीक कते है ।'” रानी की स्वीकृति पर 
समर ने दरवाजा बन्द कर दिया । 

रानी सगोरव बोली, “कटो, भरव क्या कहते हो ?” 
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श्रानन्दसूरि ने कहा, “श्रव कहना नहीं करना है । कुमार जयदेव कल प्रातः 
गुजरात के सहासन पर प्रासन होगि। ओ कलसे पाटन का पता लगाता रहा 
हे । केवल तीन दिनों में पाटन जीता जा सकता है । घवराने की कोई बात 
नहीं है । वल्लभ भी श्रबदोदिनमें ही निराश होकर पीछे लौट जायेया ।" 

सवने रानी की श्रोर देखा, लेकिन वह मौन भ्रौर ग्लानिपूर्णं श्रालो से 
देखती रही । उसके चेहरे पर कोई उत्साह का भाव नहीं भ्राया था। मुंजाल 
के साथ बातचीत में उत्तेजित हो जानके बाद से उसका मन दव गया था। बीच 
मे ही जयदेव ने कहा, “माताजी क्या सोचती हो ? श्रव हम पाटन को क्ते ।“ 

रानी ने गम्भीर ्रौर शान्त स्वर मेँ कहा, नहीं बेटा, मुमे ह नहीं 
करना । पाटन भते ही जो चाह करे । वह मले ही कपूत निकले, मुम श्रना 
मातृत्व निभानादै।" 

सव लोग स्त्व होकर देखने लगे । विजयपाल ने कहा, "लेकिन महारानी 
जी, फिर कोन-सा रास्ता है ? कल तो हम कु श्रौर सोच रहे थे ।“ 

“लिकरिन, भ्राज मने निश्चय कर लिया टै, म कुठ नहीं करी । कल 
सुबह मुंजाल मेहता पाटन जा रहै ह । रानी निर्मीकिता से कह रही धी । 
उसके स्वर मेँ सादगी श्रौर सरलता थी । 

यति इस परिवतंन से चक्रित हशर श्रौर मंजाल का नाम सुनकर बहा 
लाया, “मुजाल ? 

जयदेव ने पूछा, “कौन माताजी भ्रपने मुंजाल ? 

रानी धीरे-घीरे कने लगी, “हां, मंजाल मंत्री कल पाटनना रहे 
रीर वहां खास-खास लोगों से मिलेगे। भ्रगर तब मी कुछ न हृभरा, मेरे कारण 
पाटनवासी जिद पकड़ रहे तो परसो म भ्रपने स्वामी के पास स्वर्गलोक चली 
जाऊंगी । श्रपने पुत्र, भ्रपने देश के लिए म सती होने घे इन्कार कर रही थी, 
किन्तु यदि उन्हे मेरे विना ही सुख भिलताहै तोरम क्यों व्यथंही जीवित रह 
भ्रपने स्वामी का वियोग सहं ? क्या श्रषनी वजह से देश को दुवाडं ?" 

वहां खड़े सव लोग मूखं-से बने एक दूसरे का -मुंह देखने लगे । उनमें 
जितने पाटनवासी थ, उन्होने रानी की इस बातसे गौरवसे चिरङऊंचाकर 
ल्लिया । लेकिन यति के कपाल प्र बल पढ़ गये । दात पीसता हृप्रा वह बोल 
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उठा, “यह क्या कह रही टँ ? विजय जव किचित-सी दूर रह गयी है तव इस 
तरह की बाते कह रही र? श्राप सारे विइ्वकी श्राशारहैः भ्रापक्ती महत्ता 
काही सब भ्रादर करते । श्ररहन्तों की कृपासे प्रापके हायमें प्रविकार रैः 
बुद्धि है, विजय प्राप्त करने की शक्ति है, फिर मी एसा कती दँ ?" 

पास खड़े योद्धा कुछ बोलना चाहने ये कि बीचमेंही रानी कटने लगीं 
“सत्ता, बुद्धि श्रौर विजय क श्रयक्षा मुभे प्रजा श्रचिक प्यारी है यतिनी, 
भूल गये हो कि गुजरात की रानीके साय वात करते समय क्थाप्रदव करना 
चाहिये ? 

यति खून का धृट पीकर रह गया, “नहीं महारानीजो, भूलता नहीं हृं । 
लेकिन श्रापकी जिस राजनीति के लिएर्म मर मिटा, श्राज जव वह परिपत्रव 
होने को श्रायी तो श्रापएेसा कह रही है ? इतिहास में एेसाक्षण एक ही वार 
श्राताहैश्रौर उखे भीहम खोदे?" 

“ध्यतिजी, भेरा निश्चय दृढ़ है । यदि मुंजाल को कल सफलता मिल गी, 
तो मै पाटन जाऊंगी ।” 

“श्रापको मालूम है, त्रिमभुवनपाल की मजवूती को इस समय पांच मुजाल 
भी नहीं हिला सक्ते ? तव वया करगौ ?” 

“(तब मँ सती हो जागी । ्रषने पुत्रके राज्य की श्रेक्षा मेरे प्रण 
श्रधिक नहीं है ।" 

जयदेव बोल उठा, ‹प्यह्‌ क्या कट्‌ रही रै, माताजी ?" 

रानी बोली, “वेट, क्षत्रियत्व की मर्यादा को रखने के लिए गुजरात कीः 
रानी कोजरा मी विचार नहीं करना चाहिए ।” 

यति ने कटा, “पर, घमं के श्रागे मर्यादा भौ नगण्य है। क्षत्रियोंकी इष 
श्नाननेहीतो सारे मारत को भ्रस्त-व्यस्त कर दिया है श्रौर भ्रव भी यदि एक 
घमं का शासनन होगा तो शीघ्र ही यवन प्रापको भरना दास बना छोड़गे । 
प्रव भी विचार कर लीजिये । रेखे मौके योंही न गेवा दीज्यि। वदी रास्ता 
संसार मँ भरापको चक्रवर्ती बना देगा ।'” 

लापरवाही से मीनलदेवी ने कहा, ““्रानन्दसुरिजी, भ्रव मु भराप्के धमं 
में श्वदधा नहीं दै । चच्रवर्ती वनुंगी ठो प्रजा के उत्साह श्रौर उनकी महत्वाकाक्षाग्रों 
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को पूरी करने से।"' 

“दस समय जेन धमं द्वारा ही यह महत्वाकांक्षा भ्रा सकती है ।” 

“सारी प्रजा दसे स्वीकार नहीं करेगी, सोरम मी तैयार नहीं हूं 1" 

"प्रजा को स्वीकार कराना राजाके हाथमे है।” कहते हए यतिने 
प्रपनी तलवार पर हाथ रखा । 

उत्तर मेँ रानी ने कहा, "शअरहिसा परमो घमं: । यतिजी, मेरा निश्चय 
चदल नहीं सक्ता । जीङ्गी, तो पाटन की इच्छासे; मख्गीतो प्राटनका 
मान बढाने के लिए)” 

यति त्िरस्कारपुणं स्वर मेँ बोला, ““वाद में पछताप्रोगी ।'* 

जयदेव क्रोधित होकर कुछ कटना चाहता था, किन्तु रानी ने उसे रोकं 
दिया प्रौर बोली, “प्रानन्दसूरिजी, भाप धमत्मि है, नीं तो एसे शब्दों पर 
प्रापङी जीभ चवा लेती। जाये 1" रानीनेद्वारकी भ्रोर संकेत करके 
कहा, श्रौर विजयपाल से बोली, “विजयपाल, श्रापने मेरा निर्चय सुन लिया 
है। श्राप चन्द्रावपी के सेनापतिर) भ्राप स्वयंही भ्रपने नगर का हित 
सोचिये 1" 

मरानन्दसूरि ने तिरस्कारसे कहा, “धमं के नौच स्वार्थी हृदय कौ माव- 
नाश्रोंकोलानेसे ही इस जगत का पतन दश्री है।” 

मुरारपाल बोल उढा, “भ्रानन्दसूरिजी, श्राप यति है, इसकी मुर परवाह 
नहीं है। श्रव यदि भ्राप महारानी के श्रागे कोई भ्रपरब्द वोलेगे तो भापका 
सिर घरती पर जा गिरेगा । श्रादये विजयपालजी, दम चले, महारानीजी शौ 
तियत दीक नहीं है ।” † 

सव लोग शान्तिपूर्वक बाहर निकल गये । मुरारपाल पर रह गया भौर 
धूमकर रानी से बोला, “माताजी, भराखिरकार भ्रापने पाटन कौ नाक रश 
ली । एक वार ने भ्रापके भादेशका पालन करने से भरस्वीकारकरदियाया 
पर, भ्राज मे अपने प्राणा मी भ्रापके संकेत पर न्यौछावर कर सकता हं ।” 

“ुरारषाल, मुम भ्राज यह बात महसूस हुई है कि ने धपने रानी शने 
के समय पर कंसे तुम लोगों का विरवास लो दिया । भगर मुम दुष्ट हो जाय 
मुरारषाल, तो जयदेव को संमालने वाते तुम्हीं हो, यह्‌ ध्यान रखना 4" 


| 
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"जव तक मेरे शरीर में प्राण है, तव तक कुमार का बालमी वाका ` 
नहीं होने दंगा । भब श्राप हारी-यकी है, विश्राम कीजिये 1” कहकर 
मुरारपल चला गया । 

कुमार जयदेव श्रकेला रह गया । उसके स्वार्थं हदय मे रानी के प्रति 
प्रेम श्नौर सम्मान था। रानी की प्रतिज्ञा देख कर वह विस्मितहो गया। उसे 
सा नही, क्या करे । सिफं उसने यह पचने की कोशिश की कि मीनलदेवी 
सती क्योँहो रहीर्है। रानीने दूसरे दिन कटने का बहाना कर उसे टाल 
दिया । रानी का हृदय न जाने क्हा-कहाँ विचर रहा था । “ 


: ४२: 

त्रिभुवन ने थोड़े ही दिनों मे सव उपायों से शक्ति जमालीधी। खंगार 
के भनुमवश्रौरउ्दाका राजनीति-चातुयं मी उसे मिला । लोग उत शुरवीर 
सोलंकियों का ताज समने लगे भ्रौर उसके शब्दो पर सर भकाने को तयार 
रहने लगे । स्त्रयां उपतके सुन्दर श्रौर कोमल मुख को देख न्यौावर 
होने लगीं । पुरुष उसके चातुयं भ्रौर साहस की सराहना करते ये? 
बढ उसके माता-पिता के गुणों को याद कर उका श्रादर करने लगे । डंगर- 
नायक तो उसे देवता समता श्रौर उसके पीरे-पीछरे घु मता रहता । प्रसन्न 
उसकी श्रावरयकता की सब वस्त्रो की व्यवस्था करतौ भ्रौर उसके दुःखोंको 
दूर करने के प्रयास करती । 

पाटनवासियों का उत्साह बढ़ने लगा । चपचाप वार वन्द करके बैठे 
रहना उन्दँं नहीं जंचा । प्रनेक व्यक्ति दिग्विजय करने की तयारी करने लगे । 
लेकिन त्रिभुवन श्रौर उदाने उरन्दं वशम किया। उदा ने श्रपने वर्तमान 
श्रधिकारसे लाभ उठाकर राजतन्त्र को पहले जंसा ही चलानि की कोशिश 
कोश्रौर लोगों मे एक ही महत्वाकां्ा होने के कारण उसे बत ग्रशोमें 
सफलता भिनी । इन दोनों के श्रयक परिश्रम से राज्य मे व्यवस्था स्थापित 
हो गयी भ्रौर पाटन नियता वे रानी के मुकाबले में खडा हो गया। 

जरिमूबन कोः मिले समाचारो के भनुसार रानी श्रमी कुष्ठ कर सकने की 
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स्थिति में नहीं थी । ग्रतः बैठे बैठे वह पाटन की शक्ति बढ़ाने के उपाय सोचने 
लगा । प्राततः वह सोचकर उठा तो माता-पिताकौ मृत्युका दुःख होतेदहृषु मी 
वह प्रसन्न था । इस समय उसे समस्त भारत को जीतना मी सहज भालूम हो 
रहा थ 1 स्नान कर उसने बाहर निकलने की सोचौ, परन्तु सूयं निकलनेर्मे 
श्रभी देर थी । उसने उदाको बुलाकर कुछ सलाह की श्रौरश्रपना हायी 
मंगाने का श्रादेश दिया । 

उदा दुटु की तह करता हुश्रा बोला, महाराज, सव लोग एक ही बात 

करते है|" 

“क्या वात ?"“ 

शश्रापकी 1" 

"भेरी ? क्रिस चीज की बात ?"" 

“कया श्रापङो मालूम नदीं ? ्रच्छा--नेकिन महाराज नाराज न हह 
येग। ।"* 

“श्रच्छा भाई ! लेकिन कहो तो सही ।'' 

“्नापको सब उलाहना दे रहे है ।“ 

“किसलिए ?” 

कल र्मैने जो बातत कटी थी, उसके लिए ।" 

““उदा खेट, तुभ कितनी ही चतुराई दिखलाश्रो, प्रर म हदटुंगा नहीं । ददा 
जीका दिया वचन र्म भग नहीं कमा । पाटन के तिहासन पर कदेव महा- 
राजकापुत्रहोतेर्म नहीं ब॑ठ सकता। पागल हृष्‌ हो? बहृस्वामीरहैःमैवो 
उसका सेवक हूं । 

"हसी इसी मे--” 

भदेलो, फिर बात बढ़ायौ ?” कहकर वह घूमने जाने लगा धा कि तभी 
एक नौकर घवराया-सा, हफता हुभा दौढकर श्राया भौर त्रिमुवन का ध्यानं 
न रख पचने लगा, खेगार बापू हँ ? खेगार--?” 

त्रिभुवन एक दृष्टि डाल कर बोला, “क्यो कौन-सा डका पड़ गथा है ? 
कोनदैत्‌ 7" र 

: “महाराज, म पहुरेदार हू, मोरी दरवाजे के बाहर नगर सेठ भराये हं । 
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चिभुवन श्रौरउदाको जसे वैरो तले की भूमि खिसक गयी, “नगरसेठ ?" 

“हू महाराज, मुंजाल मेहता ।'” 

दोनों के मुख पर घबराहट छा गयी । त्रिमुवनने श्रपने को शान्त करने 
की चेष्ठा कर कटा, “सेना लेकर प्राये ह? कितनी सेना ? 

“नहीं महाराज, ग्रकेले है हि 

“नहा 2 

“जी । कहते है कि श्रापसे भिलना है 1 श्राज्ञाहो तो श्रन्दर श्राए, नहीं 
तो श्राप बाहर चलें ।'' 

“उदा सेठ, जाश्रो, खंगारसिह क्मेवुला लाश्नो 

उदा विचारता हुश्रा प्रादेश का पालन करने चला गया । वह एक दम 
चबरा गया था, पर उसकी स्वार्थवुद्ध ने तुरन्त उ्की सहायता की । मुंजाल 
नगरमे श्रा गया तो सारा वेल समाप्त हो जायेगा, उसकी वद्धि श्रौर व्यक्तित्व 
सबको वमे कर लेंगे } भ्रव क्या किया जाय ? उसके मस्तिष्क में एक 
योजना श्रा । 

खेंगार के पास जाकर उदा ने कहा, “वापू, मूजाल मेहता ्रापि रै, कोट 
के बाहर खड़े ह श्रौरत्रिमुवनपाल महाराज से मिलने की प्राज्ञा चाहते रै। 
लिये, मदाराज ने भ्रापको वुलाया ह" 

खंगार बोला, "रानी ने भेजा होगा 2?" 

हा, श्रौर क्या ? लेकिन देखना, कटी उलट-पुलट न करदे, वहत तेज है 1" 

बृढ ने मूं पर ताव दिया, “प्रजी मजाल दै ?"" 

“बापू, इतना करना कि त्रिभुवनपाल को नगर सि बाहर जाने देना, 
मुंजाल मेहता को नगर मे न वुलाना 1” 

न्पागल हुए हो ? मंजाल महता कमी पाटन को लांछन लगने दे सकता 
ह?“ यह्‌ कदते-कहते खगा र्व त्रिमृवन के पास श्रा पटच भ्रौर वोलि, मुंजाल 
मेहता श्राये द तो उर वुलाग्रो यहां 1" 

तरिमूवन ने कहा, "हौ, म भी यही सोच रहा या 1" 
, उदाने फिर बात छेदी, “महाराज श्रगर श्राप ही नगर से बाहर मिलने के 
{लिए जाये तो कंसा हो 7” 
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“किसलिए ? मेहता जी मौ पाटन के ह ग्रौर बातचीत करके वापस षते 
जायेगे 1" 

दीं निश्वास लेकर उदा ने कहा, “ठीक दै वापु।" 

त्रिभुवन बोला, “काका जी श्राप कँ तो भपना हाथी भिजवा दू ? नगर- 
पेठ कौ प्रतिष्ठाके योग्य ही स्वागत किया जाना चाहिए ।"" 

खेगार्सिह ने कहा, “लेकिन साथ में कोर्ई भी व्यक्ति भ्रन्दर न लावे। 

“दरबान कह रहा है कि उनके साथमे कोई श्रौर नहींहै।" 

भतो ठटीकदहै । कहिए तोम चला जाऊ।'" 

उदा चक्कर में पड़ गया नगरसेठ के नामने सब पर जादू डाल दिथा 
था । बह बीचमेंही बोल उटा, मै भी जाता हूं ।'' इस श्रवसर परवह 
चूकने वाला नहीं था । 


त्रिभुवन ने कहा, “हा जाग्र ।'” सेगार व उदा चले गये । 

कुछ क्षणो के बाद समाचार सुनकर प्रसन्न भी दौडी हुई श्रा षहुंबी। 
मुजाल मेहता के श्राने की खबर से राजमहल में खलवली मच गयी थी । 

प्रसन्न ने पूछा, ““क्यों जी, यह सच हैन?” 

"हौ सच है । पर इतना श्रकुला क्यों रही हो ? 

““देखना, कहीं तुम्हारा ब्रत न टूट जाये ।“ 

गवं से त्रिभुवन बोला, ““चवराने की बात नहीं । मै भ्रटल हं” 


न जाने कव तकं दोनों जने एक दूसरे की श्रोर टकटकी लगये देखते 
रहै । इतने मे यह समाचार सुनकर दो-एक सामन्त प्रौर भ्रा गये । कुछ देर 
बाद राजमहल मे कुछ लोगों को श्राता देल त्रिभुवन चवृतरे पर जाखड़ 
हृग्रा । मुजाल, खेगार भ्रौर उदा पदल चले श्रारहेये। 

मुंजाल कै वस्त्र साधारणश्रौर मलेये। जिस वेशम उसे बन्दीकिया 
गया था, उसी वेश मे वह्‌ वहा श्राया था । ॐंचा, गठीला शरीर थोडा भक 
गयाथाभ्रौर मुख पर नस्रता मलक रही धी 1 किन्तु चाल पहले जसी ही दुद्‌ 
श्रौर श्रधिकार-प्रदर्शक थी । व्यक्तित्व भी पूववत्‌ तेजस्वी श्रौर भ्नुपम था। 
त्रिभुवन स्वागत के लिए भ्रागे बढ़ श्राया । उसे एक श्रभिमानी मत्री, राजनी- 
तिन्ञ, नगरसेठ भोर रानी के श्रादरणीय मुजाल को देखने की भाणाथी' 
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किन्तु वदले मे उसने एक निवेदन करता भिक्षुक देखा । दस्त समय मुंजाल के 
शब्दों का स्मरणा भाया-- “त्रिभुवन, मेरे रिक्त हदय की श्राशा को पूरी 
करोगे ? इन शाब्दो के स्मरण ने उसे सब कुछ भुला दिया, वस, मूंजाल 
उसे भ्रपने मामाकेहीसरूपमें दीलाभ्रौर दूसरे क्षण वह दौड़कर मुंजालसे 
लिपट गया, “मामा ! ” उसके नेत्र भरभ्राये । मुजाल भ्थिर खड़ा रहा । 

त्रिभुवन उसे कमरे मेले जाकर श्रादरसे वैठताहुश्रा वीला, “मामाजी 
कंसे कष्ट किया ?” 


“त्रिभुवन, तुम समफतोगये होगे मै कसि कारण श्राया हं । लेकिनर्मै 
रानी कीश्रोर से नहीं, श्रपने निज के लिए श्रायाहं। मँ पाटन की मर्यादा 
तोडने नहीं भ्राया हं । म तुम दो-एक श्रगुभ्रा लोगों से बात करने श्राया हूं । 
मुभे कुछ कहना है, सुनोगे तो शायद पाटन के गौरव की रक्षा ही श्रधिक 
होगी 1” मुःजाल का स्वर दुःखपणं ढो गया था । 

खंगार ने कहा, "मेहता जी, हम भ्रापकी सारी बात सुनने के लि्‌ राजी 
है । जो कहना हो, इतमिनान से कहिए 1” 

ठक है । पर इस्त तरह नहीं । हम तीन-चार श्रादमौ बंठ जाय । कुछ 
बातोका वाटर इधर-उश्रर फलना उचित नहीं होता 1“ 

त्रिमुवनने खेगार सेका, “ठीक है। काका जी, सेठ वस्तुपाल को 
बुला लिया जाय । वे होगे श्रौर श्राप, मै प्रौर उदा सेठ 1" 

“ठीक है।'“ 

“लिए, हम लोग ऊपर चले ।'' त्रिमृवन ने कहा, प्रौर सव जीने कौ 
भ्रोर घूमे । प्रसन्न दौड़ती हई बगल के कमरे में छि गई प्र मुजाल की तीक्ष्ण 
दृष्टि ने उसे देख लिया श्रौर वह्‌ दृष्टि घुमाकर वोला, “कौन ? प्रसन्न?“ 

त्रिमृवन ने कटा, “जी हा, प्रसन्न है । वला? प्रसन्न ! मामाजी 
बुला रदे है ।" । 

हंखती, शरमाती सर भ्ुकाये प्रसन्न श्रा खडी हुई । मु जाल ने कहा, "कसी 
होबेटी? रानीसेमिलीथीन? चल तू भी चल । इसमें भ्राप लोगोंको 
कोई प्राप्ति तो नदीं दै ?"" 

खंगार ने कहा, “जी, बिल्कुल नहीं ।'” शु दिर्नो से यह बढा भौ प्रसन्न 
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से ममता करने लगा था बोला, “चल प्रसन्न, श्रा ।“ 

पाचों व्यक्ति ऊपर जाकर चुपचाप बैठ गये । थोढी देर वाद वस्तुपाल 
भी श्रा पहुंचे । वे बहुत घबरयि हृए ये । प्रति ही मुजाल की तियत का 
हाल पने लगे । 

मुजाल कारुणिक हास्य से बोला, “सेठ वस्तुपाल जी, तवियत किसकी ? 
पिछले पाच दिनो सेन जाने कितने युग मुकर परसे निकल गये। यह सब 
निवट जायतो मै श्रादूजी की शरण मे चला जां । लेकरिनर्म पाटन को माव 
गया 1” 

“कंसे १ खेगार प्रर त्रिभुवन ने एक साय पूरा । 

रै कहाकरताथाकि पाटन नगरी जागती ज्योति दै, से छने से 
किसी काभलान होगा, इसे श्राप लोगों ने सिद्ध कर दिया ।“ 

वस्तुपाल ने पुरा, “तब, भ्रापको यह्‌ सखव पसन्द है ?” 

““पसम्द ? जव मैने सुना कि परदेसियों के परो की भ्राहटके विरोषं 
सारे पाटनवाती एकहो गयेर्है, मैने भ्रपने जीवन को सार्थकं सममा । यह्‌ 
भूमि देव-मूमि है! इसके वीर पुत्रो म दैवी भ्रंश ह--इसका भरामास मुम उसी 
दिन हुश्रा ।” कहते हए उनका मस्तक गवं से ऊपर उठ गया । 

त्रिभुवन पूछने लगा, “तब मामाजी श्राप क्या कहने के लिए यहां 
श्रये ह? 

“माई, लोगो को जो कहना हो सो करे, पर मँ इतने वषो से पाटन को 
चक्रवती बनाने की हौ सोचता रहा हं । तुम्हारी वीरता देख मेरी छती 
इगुनी हो जाती है श्रौर भ्रव यै यही कहने श्राया कि जो कु कटा, 
सोच-समम कर करना । इस श्रवसर की भ्रुल-चक पाटन के पतन मे सहायक 
होगी 1" 

खेँगार ने पषा, "कंसे ?" 

“मंडलाधिकारी जी, पते मेरी एक बात सुन लो । रानी ने मुखे पाटन 
को मनाने को कहा पर मने प्रस्वीकार कर दिया। बादमें मेरे हृदय ने मुभे 
भरित किया श्रौर् यहा भ्राने को तैयार हो गया, लेकिन न भ्रपनेलिषएशन 
रानी के लिए, बल्कि पाटन के लिए” 
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“वह कंसे ?” 

“गार किहजी, इस क्षण का मूल्य श्राप जानते टै ? शायद नहीं जानते ? 
पर म जानता हूं । ्रापको मालृम है, में पन्द्रह वषं चुपश्यों बेग रहाश्रौर 
क्यों कुछ न कर सका ? कारण कि वह क्षण नहीं श्राया था । भ्रनेक वर्षो से 
लोग पाटन की महत्ता के लिए तरस रहे ये, फिर भी कोई कुछ वयो नहीं कर 
सका? कारण कि वहक्षण नहींभ्राया था ।'" 

“मे सममा नहीं 1" त्रिभूवन ने कटहा। 

“त्रिभुवन, तुमह ज्ञात है कि पाटन जगत काश्लिरोमणि कव वन सकता 
है ? जो उत्साह श्रकेने पाटन में है वहु सारे गुजरातमें श्रा नाये, तव । मौम- 
देव ने चुटकी बजाति ही पाटन को दोबाराले लिया था, इसका कारण यही 
थाकिसारेदेशमंएकही प्रेरणा काम कर रही थी । यह उत्साह इतने वषं 
सतक नहीं श्राया, श्रव श्रायेगा 1” 

““क्यों ? ॥,) 

“तुम बच्चे हो । पुराने वैर-विरोधों को तुमने नहीं देखा है, पर सव लोग 
जानते दँ । पाटन को चौय देने वालों में कितना विरोध है ? तिमुवन, मंडला- 
धिकारियों में तुम्हारे पिता, खेंगारर्सिह जी, मदनलालजी श्रौर वल्लभसेन के 
भ्रतिरिक्त कभी किसीने पाटनमेंश्रानेका कष्ट तक नहीं उठाया । हमारे 
जावन नगर कटे जाति र्है, पर देखा जाय तो केवल मोंढेरा, कर्णावती श्रौर 
ज्यादा-से-ज्यादा सोमनाय हमारे ह, वाको सव कराह? सबनेनाममात्रको 
पाटन कौ श्राधीनता स्वीकार कर रखी है। 

“पिता जी मी यही कहते ये ।'' 

““भया, तुम्हारे पिता कै उदेश्य महान्‌ ये, प्रर उनका स्वभाव उतावला 
था। प्रत्येक मंडल को स्वतन्त्र रखकर पाटन की शक्ति बढ़ाना वचाहतेये, पर 
यद कंसे हो सकता था ? भ्रौर समे मारे श्रावको का गडा वाधक था। 
विमलशाह की स्थापित की हुई सत्ता के पीछे वे पागल वने फिरते ये श्रौर 
जर्हा-तहां वे यही चाहते थे ।” 

“तब श्रापकी क्या धारणा थी ?” 

“दन सब कटो से रास्ता निकालने का प्रयत्न करके मै यक जाताथा। 
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मरसक प्रयत्न मैने सब कुछ ठीक रखने के लिए किया । मेरा विचार पाटन" 
नरेश की प्रतिष्ठा बढ़ाकर सारे देच भे उसका डंका बजवाना था । बिना किसी 
एक ग्यक्तिके हाथमे श्रषिक्रार हुए राज्य नहीं चल सकता ।” 

महारानी जी का मी तो यही मत है ।"' 

“नहीं । तुम भूल रहे हो 1 उन्ह सत्ता चाहिये थी, किसी भी तरह ष ` 
उसका नतीजा वे भ्राज भुगत रही ह । उस सत्ता के लिए ही उन्होनि चन्द्रावती 
की सेनाकी मदद मांगी 1” 

उदा बोला, ^श्रौर.प्रानन्दसूरि को रखा ।“ 

“यति का सिद्धान्त बहुत खतरनाक है । वह॒ जैन घमं की भ्राषार-शिला 
पर पाटन का शासन रखना चाहता है ।"" 

वस्तुपाल ने कहा, “यह कंसे हो सकता है ?” वेष्णव-विकों का नेवा 
होने के कारण वह्‌ श्रावको का विरोधी था। 

“हो कथो नहीं सकता ? घमं कौ शक्ति पर राज्य का निर्माण करनेसे 
दस वर्षो में हम सारे देश को जीत सकते दँ । परन्तु हमारी परिस्थिति एसी 
नहीं है श्रौर, जैन धमं मे इतन। उत्साह भी नहीं है ।'' 

गार ने पूछता, “'त श्राप बया करना चाहते ये ?“ 

“भेरा एक ही रास्ता था। दो-चार मण्डलाधिकारी एक घाध होकर 
गुजरात की सेना को हकट्ढा करके मालवा प्र श्राक्रमण कर दे, प्रौरजो साय 
न हों उन श्राधीन कर लिया जाय र्मैश्रापनोगोंसे यही कहने भाया हूं ।“ 

4 "क्यों ? + 

“यही, कि जिस भ्रवसर के लिए र, मण्डलाधिकारी मौर हर एक पाटन 
वासौ तरसते रहे है, वह भ्रा गया है । पाटन त्रिभुवन को पूज रहा है । देह 

स्थली श्रौर वल्लभसेन त्रिमुवन केही हँ । भीमदेव महाराज के कितने वषो 
बाद पाटन मे यह उत्साह भ्रायादहै किसबलोग एक ही व्यक्ति का भरादेशं 
पालने को तैयार है! इस समय का लाम उठाकर पाटन का डका दसों 
दिशाभरं मेँ वजवाया जा सकता है 1” कदते-कहते मुंजाल के मूलं पर तेज 


भ्राने लगा। 
उदाने कहा, “दीक कह रहेर्है। यमी पटी सोचता)" 


२०५ 


मुंजाल प्रमावपूणं काँपते स्वर मे बोला, ““सोचने का श्रवसर नहीं । एक- 
खक क्षण सोनेकावीत रहाहै, मनेसुना थाकिसारा पाटन राजमहलमें 
उलट षढ़ाथा। उसे भ्रव रोको मत, श्रागे बढ़ने दोश्रौर उस प्रवाहकी 

तरगों को श्रवन्ति तक पहुंचा दो 1” 

उदा ने पृछा, “परन्तु, यह हम किस प्रकार करे ?" 

“यह मी सोचना होगा । भ्राप सव लोग प्रतिज्ञा कयि वंठे हैँ कि मीनल- 
देवौ को यर्हांनभ्रानेदेगे । इस प्रतिज्ञाकी रक्षाकेदोही रास्तेहै। यातो 
इसी प्रकार पड़े रहिये, इसमे ्रापका जोश ठंडा पड़ जायेगा, या त्रिभूवनपाल 
गही पर वेठकर भ्रषनी दोहाई फर दें)" 

त्रिमुवन ने जोरसे कहा, “भै यह कभी नहीं कर सकता। ग्रपने दादा 
जीके वचनोंकोमंगकर दं । 

“मानाकितुमन करोगे लेकिनभ्राज की मित्रविहीन रानी के कल पच्चवीस 
भित्र बन सकते है । गुजरात में मार-काट मच जायेगी श्रौर कल पाटनवासी 
भी धक जायेगे । श्राप लोगोंके सारे उत्साह पर पानी फिर जायेगा श्रौर 
पाटन का प्रमुत्व पाटनमें ही समा जायेगा ।“ 

खेगार विचार करता हरा बोला, “तब फिर क्या किया जाय ?"" 

“करने कोतो एक ही बात है श्रौर, वह है--कुमार जयदेव को सिहासन 
षर बेठाना ।” 

त्रिभुवन उबल पडा, '"मामा, श्रापकी बातों को समम गया। हमारी 
प्रतिज्ञा को श्राप मिटटी मे मिलाना चाहतेर्द? मीनलदेवी श्रौर चन्द्रावती के 
संनिकोंको हम षाटनमेनम्रानिदे? 

“मै यह कव कहता ह ? चन्द्रावती कौ सेनाको केवल लौटायाहीन 
जाय बल्कि चन्द्रावतीसे चौयमी ली जाय भ्रौर उसकी सेनाको शवश्रोंके 
मुकाबले मं भेजा जाय । पर यह्‌ तमी सम्भव है जब पाटन की पीठ प्रर उसका 
राजाहो भ्रोरसंगमेंत्रिमुवन हो ।“ 

“यह्‌ कंसे होगा ? मीनलदेवी ने तो कुमार जयदेव को भेजना भ्रस्वीकार 
कर दिया । 

मीनलदेवी तो सती होने को तयार है, भौर वे सती हो जर्येगी तो भ्राष 
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लोग तुरन्त जयदेव को राजाके रूप में स्वीकार कर लेगे । तब प्रतिज्ञा मे कौन- 
सी बाघा पदा होती रै?" 

खेंगार बोला, “कोई नहीं ।” 

“परन्तु तुम्हे इसके परिणाम मी मालूम रहै? तब भ्रापके राजाश्रौर 
पाटन का दिल कभी एक नहीं हो सकेगा । जयदेव के हृदय में श्रपनी माता 
की मृत्यु सदा खटकेगी श्रौर वह यह कमी नहीं मूल सकेगा कि श्राप्के कारश 
उसकी माता को प्राण गंवाने पड़े। फिरश्राप लोग राज्य की वृद्धि कते 
करेगे ?"" 

सब ने एक-दूसरे की श्रोर देखा । 

वै फिर क्ट्ताहूंकिंपाटनकेप्रेमकेकारणहीर्मे यहांभ्रायाहं। ध्व 
समय श्राप लोग उत्साह का सदुपयोग करना अ्रौर पाटनका गुजरात भे 
पूं श्रधिकार करना चाहते ह, तो रानी श्रौर कुमार जयदेव को फिरसे स्वी- 
कार कर लीजये । उनके लिए यह दण्ड व्या कम है?” 

“लेकिन चन्द्रावती--” 

“इतना श्राप लोग स्वीकार करते ह तो उसका रास्ता भी मै बताताहे। 
चाहे तो रानी से हौ कहला दीजिये कि चन्द्रावती की सेना लौटा कर मावेटे 
श्रकेले पाटन मेँ श्राय, तमी दरवाजा खुलेगा । पाटन कौ रानीके लिए क्या यह 
कम भ्रपमानकी बातहै?” 

“लेकिन हमारी प्रतिज्ञा ! ” खेगार ने पृछा । 

""मंडलाधिकारी जी, शासन-कार्यो मे मतलब देखा जाता है, कोरी प्रतिज्ञा 
नहीं । पाटन की स्वतन्त्रता की रक्षा हो, चन्द्रावती श्रौर रानी मूलं सिद्ध हि, 
श्राप लोगों का संकट दर हो श्रौर श्रधिकार बढ़ जाय, यह सब ज्यादाहैया 
क्रोषमे की हुई प्रतिज्ञा के शाब्द ? 

त्रिभुवन ने कहा, “मामा, मेरी प्रतिज्ञ), मेरी प्रान ?" 

मुंजाल गवं से मस्तक उढाकर बोला, "“मैया, श्रपने पिता वाली ब्ल धम 
मत करना । श्रान पहले है, लेकिन तुम्हारी नहीं पाटन की । यह सोचो कि 
पाटन की भ्रान, उसको मर्यादा कंसे रहेगी ? पहने पाटन है, फिर वरहा रहने 
वाले ॥" 
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खेंगारने कहा, “मेहता जी, श्रापकौ वात लगती तो ठीक है) लेकिन 
इसे नगर फे सारे श्रगुश्राश्रों के श्रागे रखना चाहिए, नहीं तो हम पर वेकार 
ही दोष भ्रायेगा ॥' 

^ इसके लिए कव मना करता हं ? पाटनवासियों की सुद्धि पर मुभे 
यकीन है । राजनीति में गृस्सा रखने वालों का कभी भला हुभ्रा है? पहले 
रानी को जीतिये, फिर चन्द्रावती को जीतिये । इससे सारा गूजरात भ्रापका 
हो जायेगा श्रौर सारा विश्व पैरों पर भक जायेगा +" 

उदा बोला, “किन्तु मेहता जी, रानी आकर सबसे बदला लेने लगी तो ?"" 

शश्रिमुवन के दंडनायक होते हए, वल्लमसेन के सेनापति होते हुए श्रौर 
(ममे से किसी के मन्त्री होते हृए रानी की क्या मजाल है ? लेकिन त्रिभुवन, 
तुम क्यों नहीं बोलते ? तुम्हाराक्याख्याल दहै? 

म क्या बताऊ? मेरी प्रतिज्ञा दढ है । फिर मी भ्रापका कथन सच दहै) 
पाटन को जो कु करना हो, करे ।” 

“तुम पीछक्योंहटते हो ?” 

“जी, नहीं । उदा सेठ, जाश्रो, नगरमे दिदढिरा पिटवादो । किसीकोमी 
भसन्तोष नहीं रहना चाहिए ।" 

“"चलिए, भ्रव हम लोग नीचे चले । फिर सबसे बातचीत करके श्रापको 
बुला लेंगे ।” वस्तुपाल ने कहा । 

मुंजाल बैठ गया, “मूं कोई एतराज नहीं है ।“ 

खंगार, उदा ्रौर वस्तुपाल नीचे चले गये । 
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मामा भ्रौर मानजेने एक दूसरे की तरफ देखा । त्रिभुवन के नेत्र कठोर 
होने लगे, बोला, “मामा जी, भ्राजर्मैने एक चीज देखी ।'” 

«क्या 2" 


“ह कि सव लोग भाषसे किस वजह सै उरते है 7" 


कि 1} 


मंजाल ने स्नेहपूणं स्वर मे पुरा, “किस वजह से ?“ 

“श्रापकी दष त्रिकालज्ञ की दृष्टि है श्रौर भ्रापकी जीभ पर बृहस्पति 
विराजते ह ।“ 

"लेकिन तुम तौ जरा मी री नहीं दीखते ।“ 

स्पाटनकेभ्ागे मेरी म्या विसात है ? मामाजी, भ्रापने पाटन को निला 
दिया ग्रौर भानजे को मार डाला ।” 

मुंजाल चौका, “कंसे ? 

"मीनल काकीके इस नगर में श्रति ही मै शरीर त्याग दगा। मेरा 


निदचय श्राप जानते है ।'' 

मुंजाल जरा फीका होकर बोला, “क्या कह रहे हो? एसा भी कहीं 
निश्चय होता टै ?"" 

श्प्राप जो चाहे कटं जिषे जौ कहना हो, कहे म यहाँ से सोमनाथ 
पाटन जागा ग्रौर फिर जहां बुद्धि सुभायेगी वहाँ । मँ श्रपने पिताकापृत्रहू। 
वचन मुभे सबसे प्यारादै।" 

“एसे पागलों के-से विचार किये जाते है ? यह योजना तो सिफं इसलिए 
है किपाटन का मान गौरव बढ़ । तुम मुफसे साफ-साफ क्यों नहीं कहते ?" 

मुंजालने त्रिभुवन के कवे प्रप्यारसे ठाथरख दिया। त्रिमुवन कौप 
उठा । 

“साफ क्या कटं ? श्राप तोकेवल मंत्री ह । वहन, बहनो केलिए 
श्रापके हृदय मं कोई सटानुभूति कोई सम्बेदना नहीं हो सकती । उनकी 
मयंकर मृत्यु का व्रदला लेने को मला भ्रापका हृदय क्यो तद्पेगा ? लेकिन मँ 
माता.पिताके कारण इस कपटी रानीको क्षमा नहीं कर सकता भरापकी 
बातें मने सुनीं । उन्हे श्राप श्रौर लोगों को मी सुना्येगा । लोगों ने जन्द जसे 
ह स्वीकार क्या किरम यासे चला जाङगा। पाटन के लिए ज्यादासे- 
ज्यादा श्रपने प्राणों भौर श्रपनी श्राशाभरों की बलि दे दूगा । इससे भिक भरर 
क्या चाहिए ? 

“त्रिमूवन, तुम इतने बुद्धिमान होकर मी क्रोषको ही भागे रखोगे ?" इस 
समय तुम पाटनियों के नायक हो । क्या उनी कीति $ लिए इशक्रोषको 
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नहीं हटा सकते ? 

“जी नहीं । मै पाटनी न होकर दद्प्रतिज्ञ मण्डलाधिकारी कापृत्रहूं। 
पाटन जिस दिन उसके पक्ष को छोड देगा, उससे श्रौर मुभे कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायेगा ।” 

सलेकिन चिमुवन कुछ सोचो तो । इस श्रवस्या म दण्डनायक वनकर तुम 
क्या-क्या कर सकोगे ?” 

शअरदव के साय त्रिमुवन ने कहा, “श्रविक वात करने कोई लाम नहीं 
श्राप सही श्रौर मँ गलत, वस ?" 

“नहीं । तुम्हारी रायके विनामे कृछन करूंगा 1" 

“भरे लिये सवसे पहले श्रपने माता-पिता टे ।'' 

“त्रिभुवन, कुछ तो सोचो । तुम यह सममे होगे करि ट्‌साके प्रति मुभे 
स्नेह नहीं था, श्रोर उसकी मृत्यु से मुके दुःख नहीं दै । सो वात नहीं मेया) 
ज्ेकिन श्रव इन वीती बातोंको याद करना व्यथंदहै। मने श्रपनी बहन को 
जौवन-भर वन्दी रहने दिया--किसलिएु ? केवल पाटन के लिए ।' 

श्रब तक प्रसन्न चुप थी । श्रव उसने कठा, “नदीं मेहताजी, मेरी वुभ्रा 
के लिए 1 

“बेटी, तुम क्या जानो ! यदि हंसा मण्डलाधिकारीके सायरही होती तो 
श्राज गुजरात इतना मौ न होता ।” 

“सो कंसे ? 

“तुमभेसे तो किसने हंसा को देखा नहीं, लेकिन मैने शेंशवसेही 
उसका पालन-पोषण किया था । एक समय मैने उसे लाड़-प्यार भी करियाथा। 
हमारी माई-वदिन कौ जोडी यौ । लता की तरह्‌ वह॒ मुसे लिपट जाती । 
यों वहू पराधीनता की प्रतिमा-सी लगती, फिर मी व्यक्ति के हृदय में उत्साह 
श्रौर शौयं की भावना क्षण-मरमें ही जगा देती धी । उसका सुन्दर मुख सवको 
मोह लेता था । जव वह्‌ छोटी शीतो पाटन के लोग उसके पैर पूजतेये। 
उसके मन्दिर से लौटते वक्त लोग उसके हायसे प्रसाद नेने श्रौर महसे 
दो मधुर बोल सुनने को तरसते रहते थे 1” कहते-कहते मावावेश मँ मु जाल 
क सू गिरने लगे । तरि मूवन भौर प्रसन्न के मी नेत्र मर प्राये। 


२१० 


मुंजाल भ्रागे कहने लगा, ““उसकी स्याति सुन देश-देश के महारथी भाते 
ये । उसे देखकर, स्पशं से पवित्र हो लौट जाते । हसा स्त्री नहीं, सरस्वती का 
भ्रवतार शरी । वह्‌ मण्डलाधिकारी के साय रहती, तो मण्डलाधिकारी की चत्ता 
वढ़ जाती, पाटनमें विरोध खड़ाहो उठता श्रौर यहाँ के लोग श्रापसमे 
कट मरते ।'” 

त्रिभुवन ने कठोरता से पूछा, स्तब, भ्रापको एसी वहन को मारते हए मी 
दुःख नहीं हृप्रा ?' 

“मेया जवान वृषो को गधा सममते ह । क्या तुम्हारे ही पास हृदय दै, , 
मेरे पाष नहीं? मँदहंसाके लिये सारे-सारे दिन रोया हू, परन्तु जीवन की 
भ्राघारकेश्रागे सव कु भ्रूलजानेकीर्मैने रिक्षा पार्या थी। हंसासे म 
भ्रक्सर मिला करता धा । मेरी स्थिति समभ उसने मुभे क्षमा कर 
दिया था ^" 

प्रसन्न बोली, “ लेकिन, श्राप जानते ह कि वृश्राजीने उन्हं किस तरह 
भेजाथा? श्रव उन्हं कंसे क्षमा करिया जाय?" 

“रानी को श्रधिकार के मदने श्रवा कर दिया था जरा खोचो बेटी, जहाँ 
पाटन की श्रान फिरती हो, वहां मुजाल मन्श्री को कोई बन्दी कर सकता है ? 
भ घमंड नहीं करता, परन्तु, यदि चाहूं तो एक क्षण मे, एक शब्द मे सबका 
सत्याना कर दुं । सोमनाय से रेवा-तट तक कोई भी भ्रादमी मेरे इरे र 
मरने से इन्कार नहीं कर सकता । भ्रपने वन्दी होने पर मै समभ गया था कि 
रानी श्रव पाटन को वर्वादकरनेजारही है । लेकिन जवर्मेने त्रिभुवन कौ 
वीरता सुनी, मेरा निराश हृदय फिर से श्राशापूणं हो उठा, श्रौर तभी ग यहां 
श्राया । त्रिमुवन, इसलिये कहता हं कि जिसके लिए मने वहन, बहनो श्रौर 
स्वयं को भिटा दिया, भ्राज जब वह श्रासानी से प्राप्त होरहादैतोभ्या पीछे 
हट जश्रोगे ?” 

“लेकिन मेरी प्रतिज्ञा ?” 

तुम्हारी प्रतिज्ञा उचित है, लेकिन क्या तुम्हें श्रपने कुल की प्रतिज्ञा भी 
शात है? पाटन के लिए स्स्व त्याग कर देने वानि श्रपने दादा क्षेमराज के 
भत्म-त्याग कामी तुम्हं जान है ? इस पाटन के खातिर उन्होने भषेढ़ भवस्या मे 
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वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया । तुम्हारे दादा, पिता, माता, सव गए श्रौर यह 
मामाभीजारहारहै, सब पाटन के लिए गए। तुम वत्तीस लक्षणोंसे युक्त 
हो, दूर होते हृए भौ तुम्हं मने श्रपनी ्रांखो का तारा समभारहै। जानते हो, 
महीने मेँ एक बार तुम्हें देखने को मँ कितना तरसता धा ? 

त्रिभुवन श्रौर प्रसन्न, दोनों चौक उठे । 

मुंजाल जरा हंसकर फिर बोला, ““तुम सोचते ये कि तुम जो हर महीने 
प्रसन्न से मिला करते हो, इसे कौन देवता होगा ! लेकिन मुंजाल मन्त्री एेसा 
श्रवा नहींथा। हरसुदी पंचमौयाच्टीकोतुम मिलतेये, ग्रौर तुम्हें देखने 
के लिएर्म चुपचाप खड़ारहाकरताथा। वही मामा भ्राज तुमते कहु रहाट 
किश्रषने हट को छोड़ दो, वेटा। वुल-धमं के प्रागे वचन की क्था 
विसातदहै? 

त्रिभुवन निराश-सा बोला, “श्रव ज्यादा मत किये, नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा 
टूट जाएगी ।** 

प्रसन्न ने पूरा, “लेकिन, मेहताजी श्रापने यह कंसे विद्वासं कर लिया 
कि वुभ्राजी भ्रव सीधी राह चलेगी ? उनका स्वभावतो कृत्तेकी पंछकी 
तरह है 

“नहीं प्रसन्न । म कल ही उनसेमिलाया। प्रमुकीटक़पासेरानीका 
भी पुनश्द्वारहोगयाहै। तुम्हें ज्ञातहैकि कल श्रानन्दसूरि बललभसेन के 
पास से भागकर रानीसे मिलाथा ? 

त्रिभुवन ने हैरानी से कहा, “क्या ?” 

"ह । श्रौर उसने रानी से पाटन पर घेराडालनेके लिए पूछा। रानी 
ने बिल्कूल इन्कार कर दिया श्रौर कहा किं श्रगर पाटन मानलेगातो ठीकदहैः 
नहीं तो मै सती हो जाऊंगी ।” 

त्रिमुवन वोला यह्‌ सुबुदि वहत देर से श्रायी ?'" 

“ह । लेक्रिन, श्रगरनश्रायी होती तो इस समय खून की वरसात होती 


| दीखती । जो कुछ होता है, मले केलिए ही होतादहै।” 


ष्टीकहै, तो मले हौ पाटन मेरा बलिदान तेले। पाटनवासियों को 
स्वीकारदोतोर्भै कछ न बोलूंगा । म श्रषते ॥'' 
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%श्रपने-कपने कु नहीं 1 पाटन के सच्चे राजा भ्रव तुम्हीं हो । भन तुमह | 
उसकी दुहाई सव तरफ फेरनी है 1” 

“यह बात श्रलग है । श्रापसवतो है । देशप्रेम के कारणारमै ्रपनी हट 
त्यागता हूं पर क्या कुछ श्रौर भी करने को बाध्य हूं ? 

“वहं बादमें दवूगा 1" 

सव चुपहो गए । थोड़ी देर बाद उदा बुलाने श्रा गया। मंजाल भ्रौर 
त्रिभुवन नीचे गए । योडे-से वाद-विवाद कर वाद सब लोग इस निरचय पर भ्रा - 
गए क्रि पहले चन्द्रावती की सेना को फौरन विदा कर दिया जाय श्रौर फिर 
दूसरी सि को रानी, कुमार जयदेव भ्रौर यहा के सामन्त ही पाटन भ्राए्‌। 
दससे पूवं मुंनाल मन्त्री भ्राज जाकर रानी की श्राज्ञा से विभिन्न पदवियां देने 
काभ्रदेशनेकर कल वापसभ्रा जाये । यह मौ तयदहश्रा किं त्रिभुवनपाष 
दण्डनायक भ्रौर पाटन का दुगंपाल, वल्लमसेन सेनापति श्रौर उदा व सेठ 
शान्तिचन्द्र मन्त्री बनाए जाए 1 

संध्या-समय यह सव समाचार लेकर मुंजाल रानी के पास चले । 

उदा मारवाड़ी श्रव उदा मेहता बन भ्रपने स्वां के इस सुखद परिणाम 
को देख एूला नहीं समा रहा या । 


‡ टः -4^ 


उघर रानी का मन बहुत डंवाडोल हो रहा था। भ्रव वह कंसे भपने 
गवं का त्थाग कर पाटन जायेगी ? कंसे नीची नाक करेगी ? तभी मुंजाल ने 
श्राकर पाटन का सन्देश कह सुनाया । 

रानी ने रुचिपूरवंक कहा, “भौर कुछ ? ” -4 

मुंजाल बोला, “बस । मै कल सवेरे उत्तर लेकर वापस चला जाढंगा । । 
भ्रापक्रो जाना हो तो कल संध्या-समय दवार खुलेगे, सेफिन उससे पहले यह सेना 
र्हा से चली जानी चाहिये । 

मुंजाल प्रणाम कर चला गया । रानी को उसका यह्‌ ठंडा व्यवहार बहूव 
भरखरा, पर क्या करती ? पहले की तरह वह मुंजाल के प्रताप से फिर दने 


इ द अज्य 
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लगी थी श्रौर स दबने मँ सुख मिलता था 1 उसने विजयपाल को बुलाया । 
विजयपाल पाटन के इस सन्देश को सुनकर हपित हो गया । रानीने कहा, 
“विजयपाल जी, चन्द्रावती को सेनाके मुख पर बहुत श्रहसानर्है। फिर 
श्राप सव कुछ जानते हँ भ्रौर इस समय की सहायता केलिये जोकुदूं 
वह कम दै ।'" 

“सब भगवान महावीर की कृपा है । यह कगड़ा टल गया, बहुत म्रच्छा 
हृभ्रा । भे इसका परिणाम भ्रच्छा नहीं दीखता या }" 

रानी हसी, ““्रापके भ्रानन्दसूरि इस बात को नहीं मानते ।'” 

पलेकिन, श्रव उसका पक्ष कमजोर पड़ जायेगा । मने भ्राज हीसुनादैकि 
चन्द्रावति का संघ उसे पदच्युत करना चाहता है । उसके लिए ग्रब वहां जगह 
नहीं रही है। 

“वह है बहुत चतुर । जरा बुलाना उसे । भ्रगर मान जाय तो उसे मोढेरा 
या कर्णावती भिजवा दृं । वहाँ उसका मान बना रहेगा ।" 

“वह्‌ शायद ही माने । चाहो तो देख लीजिये । समरसेन, जरा यति को 
बूलाश्रो । मुभे तो उसका दिमाग खरान हुम्रा-सा लगता दै। कुछ नायको को 
वह पाटन पर चढ़ाई करने के लिए मडका रहा था । 1 

कुछ देर वाद श्रानन्दसूरि श्रा पहुंचा । उसका चहरा तिरस्कार से प्रकडा 
हृघराया। रानी बोली, “यति जी, मै तो पाटन जाती हूं श्रौर वियपालजी 
सेना को वापस जालेरदे ह । श्रवश्राप क्या करना चाहते 2" 

मीनलदेवी, महावीर की कृपा से श्रापको श्रनन्तकाल तक श्रपना नाम 
शमर करने का अ्रवसर मिला, किन्तु वहत खेद है किश्राप श्रन्तमें एसी 
सिद्ध हृ 1” 

रानी यतिकीएकही धुन पर हेंख पड़ी, मेन श्रापको इसलिए नहीं 
लाया है । मेरा कहना हैक श्रगर श्राप शान्तिपूर्वक जीवन विताना चाहते 
होतो मोढेरा मेँ भ्रपने उपाश्रय में भापका प्रबन्ध कर दं ! वहा भरापको पूणं 
सम्मान मिलेगा ।" 

“रानी, श्रानन्दसूरि सम्मान का मूला नदीं है 

“तो भौर क्या बाहिए ! मैने सुना है कि चन्द्रावती का संघ प्रापको प्रलग 
कररहाटहै! 

यति लिललिला कर दख पड़ा, “बेचारे कद्र जीव ह । रानी, भपने जीवन 
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के उदृश्यके श्रागे मुभे किसी की परवाह नहींहै। उसीकेलियिर्गै तुम सब 
लोगों कौ खुशामद करने निकला था । श्रव मै सव ऊ श्रसत्यता को जान गया 
हं । भगवान महावीर के मन्त्र को मूत्िवान करने का साहस न करने वालो के 
सार्य कंसे मिल सक्ता हुं 1 

“तो श्रव क्या करोगे ?'* 

^तुम्हारे श्न नन्हे-नन्दं बेलों से मेरी मान्यता नहीं चली गयी । म श्रवपर 
की प्रतिक्षा करूगा । श्रपने सिद्धान्तो मे ममे श्राह श्रौर एक दिन मंकी 
विजय करके लौटते हए चक्रवर्ती की वगल में प्राप मुभे देखेगी ।“ 

विजय नै कहा, “यति जी, महारानी जी उचित सलाह दे रही ई । उनके 
कार्योमें योगदेनेसेही राज्यका गौरव बढ़ेगा ।'' 

“तुम श्रभी वच्चे हौ । तुम क्या समको? जाग्रो, पाटन का गौरव बह़ाग्रो 
ग्रौर श्रपने भ्रमकेप्रेधेरेमे ही श्रपने सिद्धान्तो कौ जीत होगी । नहीं तो यवन 
भ्रागे बद्‌ ही रहे टै । पानीपत श्रौर धिन्धु देश की भ्रुमि की तरह तुम्हारी भूमि 
भी हाय से निकल जाएगी । धमंरहित साम्राज्य की स्थापना करोगे तो सबसे 
हाथ घो बैठोगे । तुम्हारे वाल-वच्चे गजनी के बाजारों मेँ विके, भ्रौर तव तुम 
मेरी बुद्धिमानी को मानोगे । मुभ तुम्दारे सम्भान या राज्य कौ परवाह नहीं 
है। प्रन्धों भ्रौर बृद्धिमानों से मेरा सम्बन्ध समाप्त हो गया है ।'” यह कहकर 
वह एसे खडा हो गया जसे भविष्य का संकट देख रहा हो । 

रानी श्रौर विजयपाल काप उठे । श्रानन्दसूरि एकं तिरस्कार की दृष्टि 
डाल यहाँ से चल दिया । कुछ देर तक रानी श्रौर विजयपाल धबराये से ही 
एक दूसरे की श्रोर देखते रटे, फिर स्वस्थ होकर रानी बोली, “यह बेचारा 
यति तो वरिलकुल बहक गया है । मैने एक बात सोची है, तुम्हें एतरान न हो 
तो कहु ?"' 

“क्या? 

“यदि पाटन की सत्तामेरे हाथमे श्रायीतोर्मैतुम्हं पाटन का सामन्त 


बनाङगी भ्रौर पाटन में वुलाञंगी । 
“मुभे क्षमा करं महारानी जी) पाटनमेरे माथेका मूकरुट है, किन्तु 


मेरी चन्द्रावती के वाद । सामन्त बनने कोम राजी ह, परमै पाढन में नहीं 
जाञ्गा ।'' 
““प्रच्छा देखा जायगा । कहकर रानी ने बात वहीं छोड़ दी । 
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विजयपाल ने वहां से जाकरसेना को कूच करने का प्रादेश दे दिया। 
सेना में बहुत श्रसन्तोष फला । करई ने रानी कौ कृतघ्नता पर विक्कारा। 
केवल विजयपाल रानी के साथ रह गया । 

साभि के समय, विजयपालके दिये हुए हाथी पर वैठकर रानी पाटन 
की श्रोर जाने लगी । मुरारपाल, विजयपाल, विरवपाल तथां विजयचनद्र श्रादि 
पन्द्रह श्रादमी साथये। पाटन को देखकर व्याकुलता श्रौर श्रपनी निष्फलता से 
रानीकी ग्रलोमेश्रासू ग्रागये। उन्दमुंजाल की याद ्रायी। उसके 
सारे प्रयत्नो श्रौर प्रात्म-त्यागोंका स्मरणहो गया । उसकी अंखोंके प्रागे 
स्त्रीको मारकर, वहन को तड़पाकर, वहनोई कौ हत्या कराकर, उसके श्रौर 
पाटन के श्रधिकारके लिए संन्यासी वन जाने वालामंत्रीश्रा खड़ा हु्रा। 
उसकी इस समय क्या दशा होगी ? फिर रानी को हंसा, उसके दुःख श्रौर 
उसकी श्रकाल मृत्यु याद श्रायी। रानीके श्रामुग्रों कौ घारा वहने लगी। 
उसने गयी-वीती को भूल जाने का प्रयत्न किया । श्राज उसे फिरसे गुजरात 
की रानी बनने का श्रवसर मिला था। श्रव वह एक पगमी मजाल की सलाह 
कै विनान हिलायेगी। उसे त्रिभुवनपाल यादटोश्राया। नजानेक्यो, दंसा 
के इस पृत्र परउसे प्यारभ्रागया। श्रवये सव उससे मिले, उसके हो 
जा्येगे । नीं, वही सवकी हो जायेगी । पाटन ने उसे श्रपनी दासी वना लिया 
था। त्रिभुवन, मुंजाल श्रादि पाटन के देवता ये। 


मोढेरी द्वार पर मंडलाधिकारी खेगार, शान्तिचन्द्र, उदा श्रौर वस्तुपाल 
कुछ सैनिकों के साथ प्रतीक्षाकररहेये। उनके व्यवहारमें मधुरता श्रौर साथ 
ही कृपादृष्टि मी दिखलाई पड़ रही घी । रानी ने वड़ी कोशिश से श्रपने क्रोध 
को दवाया । किसी के भी सम्मानमें उमंग नहीं थी। जब रानी ने मुजाल भ्रौर 
त्रिमृवन मे किसी को भी वहाँ नहीं देवा तो उसका मन चिन्न हो गया । 

नगर मँ ह्मशान-सी शून्यता दीख रही धी । न कोई सिद्कीमें वेढा था, 
न कोई बाहर निकला था । श्रेवेरा हो गया था रानी को एेसा लगा, जंसा कट्‌ 
चोरी से नगरमे श्रारहीहो। राजमहलर्मे मी उसे बड़ा परिवर्तेन दिखाई 
दिया । देखते-देखते उसका यह राजमहल त्रिमृवन का हो गया था। भ्रगर 
तरिमवन गदी पर बैठ गया होता तो ? रानी कप उठी। हाथो भरन्दर प्रवा 
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रानी उतर गयी । कल्याण नायक वहीं खडा था पर श्राज रानी को उसकी दृष्टि 
भें तिरस्कार दिखलाई पड़ा । सेठ शान्तिचन्दर के हास्यमे भी पहले जसा भाक 
नहीं प्रतीत हरा । जल्दी से रानी ऊपर गयी । लीलाषर वद्य मिले, जंस उला- 
हना दे रहै हँ । पंडित वाचस्पति भस्म लगाये, पूजा कर प्रा रदे ये, उन्होनि 
नमस्ते की । रानी को उनकी खड़ाउम्रों की ध्वनि मे उसके घमं कौ विजय 
सुनायी दी । राजवंश की स्त्रियों से भेट होने पर उनमें मी चापलूसी दिखायी 
दी । शीघ्री रानी श्रपने कमरे में चली गयी । कु देर मं सब लोग चले गये। 


“बाहर कोई है ?” रानी ने रसे पुकारा, जसे कोई भयमीत दासी पुकार 
रही हो । 

““जी, श्रमी पता लगता हं ।'' समर चला गया । 

तमी कुमार जयदेव थका हृग्रा श्राया । रानी ने उसके सोने की व्यवस्था 
की । नौकर-चाकर श्रौर दासियां चुपचाप भ्राते श्रौर काम करते दील रहे ये । 
श्रपनेमौनसेवे मानों रानी कोचिढ़ा रहेये। समर काफी देर तक नहीं 
लोटा । रानी को व्याकुलता बढ़ने लगी । 

भोजन कर रानी हारी-थकी सोने का विचार करने लगी । बहुत रात 
बीत गयी थी। रानी समरके न श्राने की चिन्ता करने लगी । सोचने लगी, 
क्या वह मी बेवफाहो गया । तभी समरका स्वर सुनायी दिया, “माता 
जी, क्षमा करे ्मैमुजाल मेहता के यहां गयाथा। वेश्राने के लिए इनकार 
करते हु । उन्होने प्रापस में कहा--'” 

“क्या? 

“कि पूजाल ने भ्रन्तिम परमाथं साष लिया भ्रौर श्र वहु कल सुबह 
स्वाथं-साघन के लिए जायगा ।"* 

रानी घबरायी, "कहाँ ?" 

“भ्राबू जी जानेकी तयारी कर रहे हैं) 

“लेकिन, वे हैँ कहा ?" 

“वे यहाँ न्दी, भपने नगरसेठ के मुहल्ले मे है 1” 
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रानी को घक्का-सा लगा, “सचमुच ?” श्राज न जानं कितने वर्षो 
मु जाल राजमहल रहना छोड़कर भ्रषने घर चला गया । पृ, “तुभे कंसे 
मालूम कि श्राव्‌ जीजा रहे ह ।" 

वृढा बोला, "ने उनके सेवकं से पूछा है । भ्रव मेहता जी न मानेँगे 1" 

“नहीं मानेगे ? मुजाल के निना क्या करूगी ?* रानी भ्रषने हृदय की 
उमंग को बाहर कर ही गयी, बोली, “समर तू वफादार है, मेरे राथ चलेगा 2८ 

"कटां ?"" 

“जहाँ मै चलू ।'* 

“जी सेवक तंथार हे ।'' 

तुरन्त श्रन्दर जाकर रानी ने कपड़े वदले, शालसे सारे शरीर को ठक 
लिया श्रौर बाहर निकल पडी, “चल मेरे साथ ।” 

स्वामी मक्त सेवक चृपचाप पीछे-पीरे चलने लगा । रानी राजमहल को 
छोडकर पिछली खिडकी से चली गयीं । 

२४१. 

उधर, त्रिमूवन के सन्देश के भ्रनुसार वललभसेन श्रा पहुंचा रौर त्रिभुवन 
ने उसे सारी वाते सुना दीं । उसने पाटन मे रहना स्वीकार कर लिया, श्रोर 
देवभ्रसाद के महल मे जा ठहरा । 

नगरके प्रग्र से रानी के लौटने के सम्बन्ध मे विचार होनेकेबादसे 
त्रिभुवन का चित्त स्थिर नहीं रहता था । सुवह्‌ सबसे मिलने श्रौर राज्यकी 
व्यवस्था मे वह तल्लीन रहा, श्रतः प्रखन्न उससे न मिल सकी । लेकिन प्रसन्न 
कोटठेसा लगा तरिमुवन मन-ही-मन कोई योजना बना रहादहै। दोपहर 
को वल्लम के साय वातं हाने के कारण मी वह उससेन मिल सकी । मध्याह्न 
बाद वह्‌ त्रिमुवन, से मिली । 

शन्रिमुवन, भ्रव क्या करनाहै? कल सेतो हमारा मिलना भी कठिन 
हो जायेगा ।'* 

तरिमुवन एक विचित्र-सी दृष्टि डालकर बोला, “न्ममी मीनल काकीको 
भ्रानेतोदो। 

“उनके भाने मं कोर सन्देह है ? इस तरह बात टालो मत तरिमुवन ?” 
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“नहीं नहीं । हम लोग फिर बातचीत करेगे ।"“ कहते हए, उसने स्नेहुवकष 
प्रसन्न के कन्धे पर हाय रख दिया । प्रसन्न ने उसका हाथ पकड़ लिया, 
दाया, फिर छोड दिया । एक क्षण को त्रिमृवन की म्राखों मे प्रेम-ज्योति 
उमडी, फिर वृ गयी । 

प्रसन्न बोली, “म्रा जी श्राने वाली हँ । उनसे मिलने नहीं जाश्रोगे ? 

“मै किसीलिए जाऊं ? मेरा काम समाप्त हो गया । श्रच्छा, फिर बात 
करेगे ।” त्रिभुवन ने वात को समाप्त करने के लहजे मेँ कहा । 

इस समय तुम कहाँ जा रहै हो ?” 

श्रपने महल म । वल्लम भी वहीं गया है!” कहकर वह॒ चल दिया । 
भरसन्न को कुछ घक्का-सा लगा । उसे कल की बात याद श्रायी, जव त्रिमुवन 
ने मूजाल की वात को श्रच्छी तरह स्वीकार नहीं कियाथा। क्या त्रिमुवन 
पाटन छोडकर करीं प्रौर जगह जने कीसोचमेंटै? तुरन्त वह दौडी हर 
लिडकी कै पास गयी श्रौर नौकरको पुक्रारा, “बलदेव ! े बलदेव ! देख 
तो मण्डलाधिकारी महरान चते गये ? कहदे कि जरा ठरे, भ श्रातीहूं। 
दौऽती हई बह नीचे उतर कर बाहर के चौक में पहुंची प्रौर पुकार कर पूछा, 
“बलदेव, महाराज कहाँ रँ ? 

^उप श्रोर खड़े हैं ।” 

प्रसन्न वेगसे उस श्रोर पहुंची । त्रिमुवन ने कुछ क्रोषित होकर पुषा 
“वयो, क्य' काम श्रा पड़ा। 

धोड़े से सटकर प्रसन्न बोली, “श्रिभुवन मुम मी तुम्हारे साय चलना है।" 

“शरभ यह सम्भव नहीं । मुभे जाने दे, काम है 1'" 

मुभे मौले चलो । ठेसा क्या कामहै ? चरिमुवन, तुम मुभसे कुछ छपा 
रहो शे । 

त्रिभुवन ने घोड़े पर वंठे-वैठे प्रसन्न की श्रोर दृष्टिपात किया 1 उसका 
सौर्य, सदहानुमभूति श्रौर विनीत भाव देख वह पिघल गया, '्रसन्न, मुम 
श्रपने वचन का पालन करना है। मीनलदेवी कै पाटन-प्रवेशसे प्रहलेही्मे 
यहाँ से चला जाङंगा ।“ 

“कहाँ 7” 
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“जहां मन करेगा । देदस्थलौ जाऊंगा तो उपद्रव खड़ा हो जायेगा । मले 
ही पाटन की सत्ता बद्‌ जाय, मैं श्रपनी प्रतिज्ञा निमाञंगा भ्रौर स्वयं ही देश- 
निकालाले लूंगा ।” 

षतो मुपे मी साथले चलो । मै यहां क्या करूंगी ?"' प्रसन्न के नेत्र भर 
श्राये ! उसे पाटन छोडना पसन्द नहीं था, पर चिभुवन के श्रागे वह्‌ भरुक 


गयी ॥” 
बिना कुछ वोले त्रिमुवन ने लगाम वाले दाथसे ही प्रसन्न का हाय दवा 


दिया, श्रौर क्षण भर सोचने के वाद कहा, “श्रसन्न, बहुत कुछ सहना पड़गा, 
यह्‌ सोच लो 1 

“चिन्ता नहीं " 

त्रिमुवन ने हाय बदरा दिया श्रौर प्रसन्न उछलकर पीठे वेठ गयी । त्रिभुवन 
ने घोड़ा दौड़ा दिया । 

उन्ह यो जाते हए वाचस्पति ने एक दरवाजे से देख लिया श्रौर उन्हे 
चिन्ताहौो गयी । इस समय पण्डित जी सन्ध्या की तेयारीमेंये श्रतः कृ 
न कर सके । तुरन्त उन्दने एक सेवक को भेजकर उदा को वुलाया प्रौर उससे 
सव वात कह दी। उदा मेहता इस समय रानी के स्वागत के लिए मोढेरी 
दवार पर जाने वाले ये यह सुनकर उनकी ग्रां खुली-की-लुली रह गयीं, बोले, 
«पण्डित जी, बात बिगड़ गयी । त्रिभूवनपाल चले जारयेगे 1” 

“तब क्या किया जाय ? उन्दं जाने मी केसे दिया जा सकता है ?” 

"पण्डित जी, त्रिमुवनपाल श्रपने पिता के पूत्र ह, मानेगे नहीं ।'* 

“ररे माई, कुछ करो । मुंजाल मेहता से जाकर कटो 1" 

हा, ठीक द 1" कहकर उदा उठ खड़ा हन्ना । इस समय उसे श्रपना एक 
श्रौर लाम मिल गया । प्ंजाल मेहता से उसकः! बहुत कम परिचय था श्रौर 
उसके प्रमाव से वह दबता भी था, श्रव वह उनसे घनिष्ठता बढ़ा लेगा । 

उदा पहले कंगार के पास गया। बोला, “"महाराज, मुमे जरा एक 
जरूरी कामै, श्रमी क्षण भर में दरवाजे पर पषटुंचता हूं ।'' कटकर वह 
रवाना हृघ्रा श्रौर हांफता ग्रा नगरसेठ के मुहल्ले मेँ मुंजाल से समाचार 
कटने जा पहुंचा । 


उधर तरिमृवन श्रौर प्रसन्न चुपचाप भ्रपने प्रहल मेँ जा पहुचे । 
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त्रिभुवन ने पूरा, “प्रसन्न, कहो, तुम भ्रमी मेरे साथ चलोगीया फिर 
श्राकर तुम्रं ले जाॐं ? जल्दी करो । शाम होने वाली है ।” 

“नहीं नहीं । चलूंगौ तो साथ ही चलूंगी । परन्तु कहां जाने को सोचा 
६7" 

“यहां से पहने प्रभास चलेगे । तुर्ह पुरुष-वेश ठीक रहेगा । उस वेष र्मे 
रास्ते मेँ ज्यादा सुविधा रहेगी ।” 

“ठीक है ।'' एेखे विकट प्रसंग प्रसन्न को बहुत रुचते ये, “तुम षोड तयार 
कराभरो श्रौर, मेरे लिए क्पड़ेतोदो, मै पहन लुं} 

त्रिमूवन कपड़े लाकर दूखरे घोड़ को तयार करने के लिए कहने चला गया + 

भ्रस्च का हदय प्रफुल्लित था) परुष के वस्त्र पहनते हृए उसे बढा 
भ्रानन्द श्राया । श्रपने रमणीय, मादक श्रंगों को मिरजरई श्रौर सुथने से ठकते हए 
उसे न जाने क्या~क्या स्याल श्राये । वस्त्र पहन वह भ्राइने के सामने जा खड़ी 
हई । क्षण भर के लिए भ्रपना प्रतिबिम्ब देख वह पागल हो उठी । वह मुक- 
भक कर प्राने में देखने लगी । मिरज्ई की तनी पुरुष की भांति वाषनेका 
भ्रयास करने लगी । बालों को ऊपर केर पगड़ी बाघने का विचार किया, फिर 
भ्रपने श्राप को सम्बोधित करती हई बोल उठी, "वाह रे मेरे प्रसन्नपाल !” 
उमंगों से परिष प्रसन्न ने श्राइने रो चिपट दूसरी प्रसन्न का चुम्बन ले लिया । 

पीषेसेकिसोने द्वार खोला। प्रसन्न ने सममा, त्रिमुवन है, बोली, 
“क्यों सव ठीक करभ्राये?'' नुरन्त उसे ्राइने मँ किसी भरौर का मुख 
दिखाई दिया 1 चौक कर वह्‌ मुंडी द्वार पर मुंजाल भहता उलन में पड़े 
खड़े हुए थे । प्रसन्न उन्दँ देखकर क्रमा गयी भ्रौर नीचे देखने लगी । उसे 
सूफ़ी नहीं प्डीकरि घोती पहनेलेयाक्याकरे? 

मुजालने पदा, “प्रसन्न त्रिभुवन कहाँ है ? पाटन छोड़ने कौ तयारी हो 
रही क्या? 

गला सूख जाने से भराई हुई भ्रावाज मे प्रसन्न ने कहा, “जी हां ।“ 

मुःजाल श्रत्यन्त दयनीय स्वर भरं बोले, श्रसन्न क्या तुम मी पागल हो. 
गयीहो ? त्रिमुवन प्रतिज्ञा की धुन में नादानी कर रहा दै भ्रौर तुम उसका. 
सखायदेरदीदहो। कहाँ है वह? 
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“घोड़े लाने गये है ।” 

घीमे स्वर मे मुंजाल ने कटा, " श्रसन्नः श्रमी समयहे। त्रिभुवन यर्हासे 
पना हक छोड़कर परदेश मेँ रहेगा ? पाटन में श्रधिकार दै, कीति टै, विजय 
है, इन सव को त्याग कर एक हठ के लिए वह श्रपने जीवन को पानी के भाव 
चेच देगा ? 

बडी कठिनाई से लज्जा छोडकर प्रसन्न बोली, "मेहता जी, म क्या कटं ? 
ैतो,वेजो कटं करने को तयार हं 1" 

श्तुमही सव कु कर सकती हो, प्रसन्न । तुम्टारी ही वात वह मानेगा। 
तुम कोटिश कर देखो । मुभे देखकर तो वह भड़क उठेगा ।" 

शायद ही मेरी बात मानें 1" 

“्रषन्न तुम्हे मै पहचानता हं । तुम एक वार प्रयल तो कगो। इस श्रवरा- 
चती का दंडनायक बनने, सोलंकियों का सिहासन का संरक्षक वनकर रहने, 
तामचूड की विजय पताका को श्रवन्ति में फटराने, आदि कार्यो के लिएतो 
देवता भी स्वगं छोटृकर यर्हा भ्रा सक्ते टै । प्रसन्न, तुम दोनों भ्रमर होने के 
लिए पैदा हुए हो । लेकिन, इस तरह तो सव खो वैठोगे । तुम्दारी जैसी 
वद्धिनी क्या नहीं कर सकती ?"" 

मंत्रीके शब्दों मे जादू था। उसको घीमी किन्तु उत्साही वाणी, तेजस्वी 
न्ने प्रसन्न के हृदय के विचारों को सजीव कर दिया । बोली, “हता जी, 
श्राप यहीं रहं । मुकसे जो बन सकेगा, कर्गी । लेकिन भ्रगर न मारने तो ? = 

("प्रसश्न, इस समय चाहे पूरा ब्रह्माण्ड टूट पड़े, किन्तु त्रिभुवन न जाने 
वायि । मै श्रपने रहते श्रपना श्रौर श्रपने वहनोई के वंशकानाशहोतेन देख 
सकुगा । वह्‌ तुम्हारी बात न मानेगा तो भं जवरदस्ती करूंगा । जानती नहीं, 
मेरा क्चन टालना कितना भारी होता है? म यहाँ रहूंगा तो तुम लजाभोगी, 
सोरम दूसरे कमरेमें खडा होता ह्रं ॥' । 

प्रसन्न नीचे देखने लगी । 

<समाभ्नो प्रसक्त, समापो । तुम्हारी जीम पर सरस्वती श्रा जायेगी । | 
तुम जेसी मनोज-बहू का पाटन से जाना कैसे सहन हो सकता है ? ” मंजाल 
ह पड़ा भोर बगल के कमरे मे चला णया । । 


॥ 


+ _ += ग 
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प्रसन्न सोच मे पड़ गयो कि क्या किया जाय ? मुंजाल केशव्दोंसे फिर 
पुराना विचार हो गया, “पाटन को क्यों छोडा जाय 2 कुछ देर बाद त्रिमृवन 
श्रा गया, पृदधा, “हो गयी तयार ! घोडाश्रा गया है 1" 

श्रव क्या कहना चाहिये ? प्रसन्न ने घबराते इए कडा, शश्रिमुवन तुम 
मेरे देवता हो । मेरी बात मानोगे ?" 

क्या ? इस समय श्रधिक वात करने का श्रवसर नहीं । रानी नगरमे 
प्रवेश करने वाली ह ।/ 

करने दो त्रिभुवन, तुम मेरी बात सुनो । क्या हमारे यहाँ से भागे विना 
काम नही चल सकता ? प्राण, यहां हमे किसी बात को कमी नहींहैतो 
क्यों यहां स जाये ? " परतन मंजाल प्र श्रटल विश्वास्‌ रखकर ही यय।सम्भव 
त्रिभुवन को रोकने का प्रयत्न करने लगी । 

त्रिमुवन प्रि लाल करउग्रल्प धारण करता हृश्रा बोला, “प्रसन्न 
इसीलिए मेरे साय प्रायीहो? मेरी प्रतिज्ञा भग करना चाहृतीदहो? मै 
भ्रलहू तुद न चलना हो तौ यहीं रहो ।' 

मै भी यीं रहृगी श्रौर तुम्टं मी यहीं रलृगी । हमे सारा जीवन निभाना 
है । म दंडनायके की पत्नी वनना चाहती हिं । तुम यहीं रहो त्रिभुवन !” 
कहते हुए प्रसन्न ने त्रिभुवन का हाय पकड़ लिया । 

““्रसन्न, यह तुम्हें क्या हो गया है ? चल रही हो या नहीं? कहते 
हए वह प्रनन्न को दवार की ्रोर धसीटने लगा । उसका खून खौल रहाथा। 
उसे यही लग रहा था कि प्रत्येक क्षणा मीनलदेवी श्रौर नजदीक भ्रातीजारही 
हैः प्रसनने दोनों हाथो से त्रिभुवन का हाय पकड़ लिया। 

“शविमूनन, मुफेक्हांनेजारहेहो! स्वामी, तुभ एस निदंयी श्रौर क्रूर 
हृदय वरयो वने जा रदे हो ! प्रपने पूरवंजों की प्रतिष्ठा के लिए, मेरे लिए, कुछ 
तो ख्याल करो । तुम्हारे बिना हेम सव तड़्प-तड्प कर मर जायेगे । तुम हमे 
कहा छोड़करजारहेहो!” 

त्रिभुवन भयंकरता से हंसा, ^भर्थात्‌, तुम नहीं चलोगी ! अच्छा, मेर? 
हाथ छोड दो ।” 

“श्रिभुवन, मेरी बात तो सुनो 1" 
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“छोड़ दे ।'' कहकर करोघाविशा में त्रिभुवन श्रपना दाथ छडाने की कोरिश्च 
करने लगा । प्रसन्न श्रौर जोर से चिपट गयी । त्रिभुवन ने उसे किमो 
डाला । प्रसन्न घड़ाम से भूमि पर गिड़ी, श्रौर “श्राह त्रिभुवन!" कहकर 
श्रचेत हो गयी । 

त्रिभुवन बिना इधर-उधर देखे दो-तीन पग श्रागे बट्‌ श्राया । तमी उसे 
पीछे से एक परिचित, श्रधिकारपूणं स्वर सुनाई पड़ा, पव्रिभुवन ! "' त्रिभुवन 
मूंजाल को देखकर चौक पड़ा  मूजाल कौ ्रखों से तेज टपक रहाथा। 
उसने कहा, जिस लड़की ने तुम्दँं सैकड़ां बार वचाया, उसे तुमने श्रच्छा इनाम 
दिया श्रौर उसने गौरव से प्रसन्न की श्रोर देखा। गिरते-गिरते प्रसन्न क। 
सिर एक चौकीसे ठकरागयाया प्रौर उसके माये सेखून व्ह रहाणा। 
वह्‌ श्रचेत हो गयौ थी । 

त्रिभुवन ने प्रसम्न को प्रचेत श्रौर लह लुहान देखा । उसके होट ढीते पड़ 
गये श्रौर मुख की भयानक कठोरता कोमलता में वदल गयी । वह प्रनिरिचत- 
सा खड़ा रह गथा, सूभा नहीं कि क्था करे। मुजाल चुपचाप उसे प्रांखो-ही- 
श्रखों मे उलाहना देता रहा । श्रचानक त्रिभुवन लौटकर प्रसन्न कीश्रोर 
दौढा श्रौर “श्राह मेरी प्रसन्न ! `” कहकर उसने प्रसन्न का सिर श्रपने हाथों 
मेले लिया। 

“तुम इसे देखो, मँ लीलाघर वंय को वुलाने किसी को भेजता हूं । इसका 
सून बहने मत दो । भिरजई निकाल दो, नदीं तो इसका दम घुट जायेगा ।'" 
कहते हुए म्‌'जाल मेहता बाहर चले गये । 

वैद श्राये । बहुत उपचारो से प्रसन्न का खून रुका । उसे दोश श्राया. 
पुकारा, शत्रिमुवन ! " 

त्रिमूवन दौड पड़ा । 

्पाटनमेंही"""" 

न्ह पाटनमेंहीहं। तुमसो जाश्रो । जहाँ तुम हो वहीं हं 1" 

‡ ४६: 

काफी देर बाद जब मू जाल वहां से निकला, तव उसका मन शान्त हो 

गया था । पाटन के शासन -तंश्र को स्थिर रखने के उसने श्रनेक प्रयत किए 
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ये । वह रानी को लौटा लाया था, प्रजां को समाया था, उनके दंडनायक 
क्षोभौ जानि से रोक दिया था श्रौर श्रपना कौटुम्बिक श्रेय-साघन मी कर चुका 
था। भ्रव उसे श्रपने जीवन की सार्थकता प्रतीत हुई धीरे-घीरे पैदल वह श्रपने 
घर तक श्राया । ठेसा प्रतीत होता धा, जसे पाटन की गलियों को वहं 
प्रन्तिम वार देख रहा है । 

उसने श्रषने श्रतीत जीवन पर दृष्टि डाली । उसमें श्रधिक्तर निराशा 
श्रौर दुःख केही श्रधिक प्रसंगये, फिर भी उसे समस्त जौवन बहुत कुठ 
श्ंशों मे सफ़ल लगा । उसी के दमसेषाटन श्राज टिका हृभ्राहै। भ्रागेकी 
पीढ़ी सत्रसे पहले उसी का नाम स्मरण करेगी । सारा नगर इस समय सो 
गया था । उसने सारे नगरवासियों को इस तरह भ्राशीर्वाद दिया जेस वह 
उनका पिता हो श्रौर वे सव उसके नन्है-नन्दं वच्चे हों 1 

घर के चवृूतरे पर एक सेवक वंठा था, उसने कदा “महाराज, कोई स्त्री 
श्राकर वंठी रै 1 

मूं नल फिचित-सा हंसा । बहुधा नगर के पीडति, श्रसहाय लोग उससे 
श्रपने भगडे निवटाने या सहायता पाने की श्राशा से श्राया करते ये । लेकिन 
श्रव ? श्रव किसलिए ? श्रव न उसके पास घन था, न प्रधिकार दही ये। पूछा 
उसने, “कहां है ?” 

“ऊपर है । उसके साय नौकर मीहै।" 

मुजाल ऊपर गया । सौव्ों कै पास एक व्यक्ति सिकृड़ा बंठाथा। 
मुजाल ने पृष्छा, “कौन है माई? 

"महाराजम हूं 1" 

“कौन ? समरसेन ? तुम यहां कंसे ?“ 

समरसेन ने कुछ मककर धीमे स्वर म कहा, “महारानी जी भावी है ।“ 

"क्या?" मूजाल देसे पीछे हट गया जसे सांपने डस लियाहो। 
शौध्रतापूवंक वहं भ्रन्दर गया, बोला, “मीनलदेवी, यह्‌ क्या ? मेरे यहाँ ?“ 

"वयो, न राड ? सेठानी थी, तब एक बार श्रायी थी । कितने वषं बीत 
गयेरहु।'' 

“परन्तु, कोई जानेगा तो क्या कटेगा ? '” 
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“जिसे कहना हो, कटे । किसी का मुह्‌ वन्द नहीं किया जा सकता । 
मनुष्य के जीवनम एक क्षणरेसा मीभ्राताहै जव उसे किसी की परवाह 
नहीं होती ।"' 

“वह साधारण लोगोंके लिए ठीक दहै) ज्यो-ज्यों हम ऊँची पक्ति षर 
पहुंचते है, व्यो-त्यो हमे परवाह ज्यादा करनी पड़ती टै । लकिनः, इस समय 
यहाँ कंसे 7" 

“तुम इतने साल वाद राजमहल छोड़कर यहां कंसे भ्राये ?” 

मुजाल की भवे तन गयीं । सामने गही पर वठते हए वह कठोरता से 
रानी की श्रोर देखने लगा, “मीनलदेवी, पुराने पोयों को खोलने से कोई फायदा 
नहीं । श्रव मुभे श्रौर राज्यके भगडोंसे क्या सम्बन्य ? सव समाप्त हो 
गया । भ इस जंजाल मेँ वहत दिनो तक लिषटा रहा । श्रव प्रावूजी जाऊंगा ॥'" 

रानी सोचरहीथीकि मुजालकेदिलकीश्राग जी भरकर वोतनेसे 
ही खण्डी हो सकेगी । कहने लगी, ““मुजाल, यहं सव तुम कसि सममा रैटो 
बया तुम्हे पहचानती नदी हूं? स्रभीतीर्पाच संसारो को जीतने की क्ति 
रखते हो । समस्त भारतकोतुपम संचालितकर सक्तेहो। मै क्था इससे 
श्रपरिचित हूं ?"" 

ष्रानी, मूममें इतने दविनों मे वहृत परिवतेन हो गे है । जव भ्रापने मुने 
बन्दी वनायाथा, मेरे कोच कीसीमा न धी । जव श्रापने वुलाया म एकदम 
निराशथा। किन्तु पाटनके साहसनेमेरी निराशा दूर कर दी। तिसरपर 
भी मे उत्साह नदीं रहा । देश श्रौर जीवन भर की संग्रहीत श्राशाग्नोंके 
खातिर र्भेने मेल कराया, फिरभीर्म तटस्थ रहा। इष चालीस वपंकी 
भ्रवस्थामें वृढ दादा वनकरर्मैने तुम्हारे दण्डनायकः को जानेसे रोका, फिर 
मी मुमे जीवन में रस नदीं प्राया 1” 

“ववयं ? त्रिमुवन कहां जारहा या!" 

“श्नपनी भ्रान के पीके स्वयं देश-निकालाते रहा या ।” 

“फिर रक गया ? तुमने रोका?" 

"दीं । तुम्हारी मतीजीने। वेवारीके विरमे चोट लगीदै। भव 
श्रारामदै। लीलाघर वं वहीं" "मेरा जौ श्रव विरक्त हो गयादै। पाटन 
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मे व्यवस्वा ठीक हो गयी दै, श्रव म निदिचन्त हुं 1 

“तुमने श्रपना इतिहास कहा, भ्रव मेरा मी सुन लेते । विखराटके दुःख 
कै समयमे पापिनी थी; सत्ताके पीचछेर्म मर्यादा खोकर गलत रास्तेषरज। 
रही थी। एक रातको मुभे स्वप्न भ्राया जिसने मुभे वचा लिया। मेरा 
पुनरुद्धार हो गया 1" 

मुजालको स्याल भ्राया, मीनलदेवी बात कोक्हासेकहालेजारहीर्ह 
पर वह्‌ चुपटही रहा। रानी ने फिरवोलना शु किया, “जानते हो, फिषने 
पुनरुद्धार किया ? चन्द्रपुर मे प्रसन्न जसी भरवस्यामें जिने मुके हरलिथा 
था उसने 1" रानी की श्रांखों में भयानक विद्युत निकलने लगी । मुजाल नीचे 
देखने लगा । “नीचे देखने कौ श्रावइयक्रता नहीं है । तुम महान व्यक्ति हो, भरव 
विरागीटोगथेहो। मेँ तुच्छहू, वासनाश्रोंकीदासीहं। हम स्त्रियोँको 
वैराग्य ज्ञीत्र नहीं प्रान्त होता । उत्त रातके बादर्म जेक्षीथी, वैसीकी व॑षी 
हो गथीहं।'' । 

“दूस उग्नमेंये वाते शोभा नहीं देती, मीनलदेवी । जो बीत गया, उषे 
जाने दो ।' 

ष्प्भी यही कटी हूं । पिद्ले दस्र सालमें मँ जंसीहो गयी षी, उन 
वातोंकोजानेदो। हम जसेये, वेते हौ रहे।' 

मुजालने सिर हिलाया। 

रानी बोली, “तुम भले ही कटो ! उस्र दिन विलराट मै जव तुमने मे 
ठकेल दिया, तव मुभे विवास हुभ्रा कि तुम जंसेथे, वैसे हौ रदो । भ्रभिमान 
के कारणा तुम श्रलग रहने का प्रयत्न श्रवश्य करते हो, परन्तु तुम्हारा हदय 
जैसे का तंसाहै 1" 

“मीनलदेवी, इम तरह की वाते सुनना मँ पसन्द नटीं करता ।” 

“न कहं ? एक वचन दो ।" 

सवया | 

“धराटन्‌ छोड्ने का विचार त्याग दो ।'* 

यह्‌ कषे हो सकता है ? मीनलदेवी, म जैसाया वषा नदीं रह गया हं। 
तुम्हारे किय हृद्‌ प्रप्मानको मूलने की कोशिश करता हूः परन्तु उसने बड़ा 
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गहरा घाव कर दिया है । ्रपनी बहन की मृत्यु कीचोट भी कम नहीं लगीहै 
पहले की सौ शक्ति भी श्रव मुभमे नहीं दै । प्रब यटा रहकर वया कर्तेगा ? 

“शक्या करोगे ? मीनलदेवी के राज्यम तुम मालिक बनकर रटोगे ॥” 

“नहीं-नहीं । श्रव उस ढंगसे नहीं रहा जा सकता । सारी दुनियाके श्रागे 
मै बन्दी हुश्ना। म ताना नहीं देता, उलाहना नदीं देता, लेकिन वह॒ प्रसंगमेरे 
से भुला नहीं जाता ।“ 

“उसे ही मूलाने ्रायी हूं । उसके विष्‌ प्रायदिवत करने श्रायी हूं 1" 

मुजाल थोडा हंसा, “क्रिस प्रकार करोगी 2" 

तुमकदो तो तुम्हारे पैर पक्डलू । मुजाल, न जाने क्यों उस दिनसे 
मुभे म्रपने विवाह का प्रसंग याद प्राता दै । रात को हमने जौ निश्चय क्रिया 
था, यादहै?" 

हा । श्रौर उस निद्चय को तुम इम समयतोडनेकी कोदिशक्र रही 
हो । हमने भाई-बहन का-ता पवित्र स्नेहे करने कीर्गैगन्यली थी । किसीभी 
युरे कायं से गुजरातकेमान दोन घटायेने ; राज्य-काधं के श्रतिरिक्त प्रौर 
किसीसमथन निलेगे; शासन-का्यं के श्रतिरिक्त इधर-उधर की वातन 
करेगे, भ्रादि-्रारि । त्राज चौदर-पन््रद्‌ साल बाद तुम वह शपथ भूल राज्य- 
कायं के विना मिलने ्राथीं । तुम देवी हो, पतित पावनी हो, यह तुम्टेंबोभा 
नहीं देता ।'” 

^मुजाल, तुम्हीं कौन-मी श्रषनी प्रतिज्ञाका पालन कर रटे हो? मुभे 
छोडकर जो इस तरट्‌ माग जाना चाहे, वह्‌ केसा मित्र ? तुमने श्रपना वचन 
छोड दिया । मुभे रानी त्रनने की चाह नहीं । तुमषाटन में स्टोगे तोरम 
रहगी, श्रन्यया जटां तुम जाग्रोगे वहीं र्ये भी जाऊंगी 1" 

मुजाल दुःखपूणं स्वर में बोला, ““मीनलदेवी, तुम व्यथं दही मुभे उलमन 
भमेडालरहीदहो।" 

मीनलदेवी जरा हरी, “ श्रपने ्रधिकारसे यह कद रही हं। तुम मुभ 
पाटनमेंदो वार लाये । प्रवर्म तुम्दं कंसे बाहर जानेदे सकती हूं 2" कहती 
हुई रानी मुजालकेनिक्टश्रा गयी । 2 ५ कि 0#, 

मुजाल थोड़ा पीछे हट गया, “नहीं, नदीं 1” ` 1 + । 


द्र्य 


५मुजाल, यह्‌ निकम्मी वातं किस मतलव की । मै लदंगी मी तो तुम्हारे 
साथ, तुम्हारे विनाक्षण भर मी नहीं चल सकती । चाहे तुम कु कहो.रमै 
नहीं मानूंगी । तुम मीनल को कंसे भूल सक्ते हो ?” कहकर रानी ने उसका 
हाथ पकड़ लिया । उसने उलभन मेँ पड़कर माये प्रर हाय रख लिया । 

“विचार मत कयो, मुजाल, बिना माने छुटकारा नहीं । यह सोच लो, 
किरम चन्दरपुरमे हू, श्रौरघछछोटी हूं भ्रौर तुम्हारी संगति केलिए पागल हं। 
ट्मसे विनय कर रही हूं, भान जाग्र । तुम्हारे विना यहाँ कौन ठेसाहैजो 
मेर विचारोंकासायी हौ ? पाटन को जगत की राजवानी बनाने के लिएमेरी 
मदद करने करि सामथ्यं है ? मु जाल, तुम श्रपनी महान्‌, निष्कलंक बुद्धि 
के तेज मं म पहले की तरह बकी लगाने दो । वस, मुभे इतना ही चाहिए।" 

भ्लेकिन रानी--"" 

“रानी नहीं, मौनल !” 

“्नच्छा मीनलदेवी, म सोचूंगा । सम्भव हुभ्रातो मान लूंगा । हषा करके 
भ्रवजाग्रो |" 

“नहीं, वचन दो प्रौरश्रभी मेरे साथ चलो। राजमहल सूनापषड़ाहै। 
तुम्हारे तिना" 

प्र नहीं जागी । 

मुजालने रानीकीभश्रोर देखा । वह प्रेमे पागलहोरही थी । 

मुजाल को पकड़ हृए्‌ रानीके हाय थर-थर कप रटेये। 

मुजाल ने कहा, "श्रच्छा मीनलदेवी मै राजी हूं ।'' 

श्रातुरतापूरवक रानी ने पृछा, “वचन देरहे हो ? 

नहा, वचन देताहूं।'' 

प्रोह ! मेरे मुजाल !” रानी उसके गले से लिपट गयी । इबतादहृप्रा 
व्यक्ति जसे सब श्राशा छोड़कर बहाव की शरणा लेता है वैर ही मुजाल रानी 
के श्राधीन हो गया । 

कुछ क्षण योह बीत गये । फिर मु जाल बोला, ““मोनलदेवी, अगर 
यहां रहूंगा तौ उस दिन वाली प्रतिज्ञा का पालन करना होगा । जिस निर्मल 
श्रौर पवित्र जीवन ने लोगों के भह बन्द कर दिए ये उनके सन्देहशील हृदय 
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मश्रद्धाभरदीथी, वही जीवन फिरसे लाना होगा । 


“मुम स्वीकार है । बडप्यन की जितनी सजा भोगनी होगी, मोगगी । 
बस, तुममेरेनेत्रोंके सामने रहा करो।" 


: ४७ : 

उदा मेहता सुबह मन-ही-मन मुस्कराते उठे । एक तरह से उनका स्वायं 
सिद्धहोगयाथा । नगरकेलोग विद्रोह करे त्रिभृवनपाल युद्ध ठाने श्रौर 
युद्ध के मैदान तक वात जा पहुंचे, इसकी श्रपेक्षा राज्य ज्यो-का-त्यों रहे श्रौर 
वह्‌ मत्री बन जाय, यह उसे ज्यादा भअ्रच्छालगा। श्रव उसे सव तरह षौ. 
बारह दीख रही थी । मुंजाल मेहता घ्रावूजी जाने वालेये भ्रौर दूसरा कोई 
उनकी गिनतीर्मेथादही नदीं। 

इतने में इंगरनायक भ्रा पटुचे । जागीरदारौ का पद मिलने कीश्राशासे 
उनमें मलमनसाहत प्राने लगी थी । भ्रति दी वोले, “कर्यो मेहता जी, एक नई 
बात भी सुनी?” 

“क्या माई? 

“श्रसन्न मखी मृत्यु शय्या पर पड़ी है श्रौर मुंजाल मेहता ने भ्राबू जी जाने 
का विचार त्यागदिया है ।'” 

इन दोनों बुरे समाचारं को सुनकर उदाकोदुःख हु्रा। उदासीसे वह 
बोला, यह्‌ ष्या कह रहै हो ? मंजाल मेहता पाटन मेँ ररह तो फिर उदा मेहता 
को कौन परेणा ? यह वात मूठ है । मने खुद मुंजाल मेहता के मुहुसेभ्रावूजी 
जाने की बात सूनी टै ।'” 

ठीक है ! जव महल में जाध्रोगे, मालूम हो जायेगा ।” 

डंगर विदाहो गया । उदा छटपटाने लगा, मुंजाल कंसे रह गये? 
फौरन कपड़े पहन वह राजमहल की श्रोर गया । वहा उसने एक भारी परि- 
वतन दैला । समस्त शासन-तंत्र पहले के समान ही नियमित प्रौर विनयी हो 
गय। है । सेनिक-गण धीरे-घीरे नियमानुखार घूम रहे है । नौकर-चाकर पहले 
की तरह ही भपने-प्रपने कामपरजारदे ह । उसे यह परिवर्तन बहृत दी 
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मार्मिक लगा। 

हमेशा की तरह उदा ने पूछा, “कहो, कल्याणनायक, क्या हाल है 7” 

कल्याणनायक का व्यवहार बहुत नम्र हौ गया था । शिष्ठतापूर्वेक बोला, 
“सव कुशल है ।” श्रौर वह श्रपने कामसे चला गया 

उदा दीघ्रता ते लीलावर वंद्य के पास पहुंचा । वे प्रसन्धुखी की सेवा- 
शूशुषामेयेप्रतःमेटनहो सकी । डंगर की एक बात तो सच निकली । 
उदा वहाँ से रानी को मिलने चलातो समरमेन ने रोक लिया, “महारानी 
जी मुंजान मेहता से वात कर रही हँ |" उदा वरफकी तरहठ्डा हो गया। 
श्रव उसकी सम्रममें श्राया क्रि राज्य-कायं मे क्यों नियमितता श्रायी दहै? 
स्वामीहीन राज्य का मच्वा स्वामी ग्रा गया था। मुंजाल की धाक केश्रागे 
उदा श्रपना मंतरित्व भून गया । वड़ी उतावनी कैसाय वहु मुजाल मेहता 
के कमरेके पान पटुतरा । कमरेमें पाटन के श्रनेक श्रगुश्रा वंठे हुए उनकी राह 
देव रटेये। 

थोड़ी देरवादमुजालने ग्राकर सवे भेटकी। मवुर वाशी से उष्तने 
स्राव जीन जाने का रारण रानी का श्रादेश बताया । सव दते, वातचीत की, 
फिर चले ग्‌ ॥ 

मुजालने कुछ दषते हुए कहा, “उदा मेहता, जरा ठदरना, मुभे कुछ 
कट्ना दै ।” 

उदा ठहर गया । इस व्यक्ति का जाद उस पर भी चलने लगाथा। 
मुजाल कहने लगा, ५उदा सेट, भ्रव राज्याभिषेक का कायं तुम्हे श्रपने उपर 
लेना होगा । इस समय विद्वपाल जी मालवराज से मिलने जारहे हैं श्रीर 
श्रगर चार द्विनों के श्रष्दरवे गुजरात छोडकर न चले गए तो वल्लमसेनकी 
श्रध्यक्षता मे उनके मुकाबले सेना भेज दी जाएगी । लेकिन, सबसे पहले तो 
महाराज जयदेव को गदी पर विराजना चाहिये । इस भ्रवक्षर प्रर भने सारे 
मंदलाधिकारियों को श्रामन्त्ित करने का विचार क्ियाहै । सो, सव कु 
इतने गर.वाट से करना कि लोग दंग रह्‌ जाये । गूजरातने एेषा दिन पहले 
कभीनदेखाहो।” 

उदाके ऊपर जो यो़ा-बहूत काम-काज सौपा गया, उसे उसने स्वीकार 
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कर लिया । वह्‌ समभगयाकि मुजालके रहते उसकौ कुछ नहीं चल 
सकती । 

मुजाल की देख-रेख में उदा की मेहनत भ्रौर पाटनवासियों के उत्साह से, 
कणदेव की मृत्यु के ठीक सवा महीने पश्चात्‌ वीर जयदेव पराक्रमी गृरजेश्वरों 
की गदी पर बैठ गये । सारे गूजरातमें घूम मच गयी । एकता की इस नई 
तरंग को देखकर दूर-दूर के राजाग्नों के मन में मय समाने लगा। 

इस एकता से घबराकर मालव नरेश ने प्रागे पैर व्रढाना रोक दिया। 
खंगार श्रौर वल्लमसेन के बाद श्रन्य मंडलाधिकारी भी पाटन कोभ्रपना 
समर उसकी सत्ता को मानने लगे । मुंनाल की राजनीति से उनकी स्वतंत्रता 
में भ्रविक वाधा नहीं श्रायी। 

लेङ्गिन, मंडलाधिकारियों का श्रगृश्रा त्रिमुवनपाल इपर समय सवकु 
मूल एक ही उदेश्य क पूति में लगा था, वह उदेश्य था--प्रसन्न को मनाना । 
कुछ दिनों 4९चात्‌ पाटनवापी एक बहुत वढ़ उत्पव मे शामिल हुए । उनके 
दंडनायङ्‌ त्रिमूवन श्रौर प्रसन्न के विवाह कौ भ्रसीम रौनक ने जयदेव के 
सिहासनारोदण का श्रवसर भी भुला दिया । पाषाणहृदय मुजालकेनेवोंस 
श्रासू टपक रटेये। रानीकोनहींसूमाकिवह रोये या हंसे \ इस विवाह 
कीधुनमे लोगो को इतना मस्त देख कुमार जयदेव भी श्रषने विवाह का हठ 
करने लगा । 

रानीमुजाल से कटने लगी, “शस मौके पर कोई कमी तोनहींरह 
गवी दै।" 

मुजाल ने उत्तर दिया, “कमी है तो केवल मेरी वहन श्रौर वटनोई कौ ।'' 

त्रिभुवन विवाह-संस्कार निमाकर ज्योही उठा कि उदा मेहता टकरा 
गये । धरिमुवन ने पृछा, “उदा मेहता, श्रव तुम वव विवाह करोगे ? 

उदा एक श्रां बन्द कर बोला, “महाराज, ग्जर-राष्ट्‌ मेँ प्रसन्नमृखी 
एक दी थी, दूसरी कहा मे लां ? 

व्क्योँ वे बनिये ? ये गृस्ताली""“ 

मु जाल प्रौरत्रिमुवन की मेट दुई ।” 

त्रिभुवन ने कटा, “मामा, श्रव तो सन्तुष्ट? 
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“नहीं भैया ।“ 

"क्यो ? भवे श्रौर क्या बाकी रहा है ? 

“जब पाटन का दंडनायक भ्रवन्ति से चौय वसूल करेगा, तब सन्तुष्ट 
दज 1” 

रात हुई । देवेप्रसाद का हषं से गज रहा महल शान्त हौ शया । उमे 
एक प्रेयति मंद श्रौरमानसे भरी हुई बैढौ थी 1 बोली, “श्रव तुमह पाटन 
छोडना हो तो छोड़ प्रकते हो,मेरी भरसे चुटी है 1" 

त्रिभुवन ने कहा, “उस समय भ्यो नहीं जाने दिया ? भ्रव कहाँ जाऊं ?” 

भ्रपने कोमल हाथों को ऊंचा करते हुए प्रसन्न बोली, “तव मूभे श्रपना 
माथा जो फूडवाना था । श्रव देखना है, किसका माथा फूटता है ?“ 

“देख लिया तुम्हारे हों को, श्रमी चाह तो मषल डां ।'' 

“याद रखो, इन हाथों ने तुम्हे मृत्यु से बचाया है ।” 

मृत्यु से ? कव? 

“जब करुमार जयदेव ने तलवार तानी यी, तब उपतका हाय किषीने तीर 
मे धघायत कियाधा, याद नहीं?" 

५तुमने ? “ˆ "लेकिन तुम ॒तोः""" त्रिभुवन श्रौर नजदीक बढ़ भ्राया। 

“लबरदार । 

“वयो ?/" 

“श्रसन्न अरिं मटकाती हुई बोली, “उस बेचारे मुरारपाल कोतो षस 
रामयनींदही नहींश्रा रही होगी ।” 

“श्रसन्न, भ्रव मजाक रने दो । इस समय तुम्हे देखकर मेरे दिमाग में 
एक वात श्रा रही है ।" 

“क्या 1” 

“यह कि पिता जीने षयो माता जीके लिए श्रपने प्राण दे दिये ।“ 

तास्रचूडध्वज सिद्धराज जयरिह के महान सास्नाज्यकाप्रारम्म दृप्रा। 
स्वार्थे षिसटते हए विभिन्न लोगो काएकही ध्येयहो गया; हृदयमें एक 
ही मंत्र का नाद गुँजने लगा--“जय सोमनाय ! 


~ ०१. 


